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श्रीगौरीशकूर गनेड़ीवाला। | 
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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के qd अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 


तु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी । 
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ग्रिय सहोदर वासुदेव ! 
एक तो तुम मेरे कनिए भ्राता ओर दूसरे भगवान्‌ शङ्कर के 
भक्त थे | तुम अल्पाय में ही हम लोगों को छोड़ कर देव 
दुर्लभ मो्षदात्री परम पावन काशीपुरी में अनायास आकर 
काशीवासी हो गये। तुम्हें अपने जीवनकाल में काझी, भगवान 
शङ्कर तथा जगजगनी अन्नपूर्णा के चरणों में बड़ा प्रेम था | 
काम की अधिकता से देर होने पर भी तुम विना शिवा 
चेन किए जळ तक ग्रहण नहीं करते थे। अन्त समय में 
रोग को अवस्था में quj के पीछे कुछ होश आने पर हम 
लोगों को शोकग्रस्त देख कर आश्वासन के रूप में 'काशी? 
यह कहते इए तुम सदा के लिए मौन हो गए थे । 
अतएव काझीवासियां के लिए अति उपयोगी यह अनु 
वादसहित काशीमोक्षे-निणय” तुम्हें समपण करता E | 
तुम्हारा 
गौरीशङ्कर । 
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सर्वेशास्त्रो मे पारंगत जगद्गुरू श्रीसुरेश्वराचायंजो (मरडज 
| मिश्र) कृत यह काशीमोक्ष-निर्णेय नामक निवन्ध काशी-वासिया 
| के हितार्थ ही नहीं वरन्‌ सुसुक्षुमाच के कल्याणार्थ खं० १६४२ 
चि० में महाराजा हथुआ-नरेश ने शिला प्रेस द्वारा छुपवाकर' 
अपनी धर्म-प्रियता का परिचय दिया था; किन्तु चह केवल मूल- 
मात्र था, अतः संस्छत के विद्वानों ने ही उससे लाभ उठाया 
आर वह भी अव अप्राप्य सा हो रहा है। ऐसी अवस्था 
| में पूज्यपाद पंकज परमहंस परि्राजकाचाये श्री १०८ घनश्यामा- 
«gs तीथने इसका पुनः प्रकाशन होना परम आवश्यक समक्त 
कर सुभे आज्ञा दी । “'आज्ञागुरूणामविचारणीया”। मेने अपना 
| परम सौभाग्य समझकर इस निवन्ध का हिन्दी अजुवाद पूज्य 
| qo अम्बिकादत्तजो उपाध्याय Guo ए० दारा कराकर पाठकों 
| की पुनीत सेवा में प्रकाशित किया है इससे विद्वान ओर सर्व- 
साधारण लोग काशी-वास के महत्त्व को भली भाँति समझकर: 
| लाभ उठा सकगे | 
काशी में शरीर त्यागने से जीवमात्र को मुक्ति मिलती है, 
| यह सिद्धान्त अटल Š तथापि न जाने किस जन्म के पाप-संचय 
| के कारण इस सिद्धान्त में कतिपय मजुष्यी को संशय रहता 
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'है गीता मे भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजी ने श्रीसुख से संशय ; 
'ही अधोगति का कारण बतलाया हे ( संशयात्मा विनश्यति ) 
“बिना ज्ञान के सुक्ति नहीं होती” केवल इसी वातको Su 
उनको संदेह होता है; किन्तु इसमें जो रहस्य है उसकी थ्रो 
'ध्यान नहीं दिया जाता। शान के विना झुक्ति का होः 
असम्भव है ही पर परम कल्याणकारी काशीपुरी में E 
त्यागने रले प्रत्येक जीव को अत्यन्त फारुणिकर आशुतोष भा/ 
चान्‌ शंकर के तारकमंत्र के उपदेश द्वारा स्वत: ET qui 
ज्ञान को प्राति हो जाती है और वे पुण्यात्मा कैवल्यपद के आँ 
'होकर परमानन्द का अनुभव करते हैं। अन्त में मेरी ख 
zT हे कि पाठक इसके एक एक अमूल्य अक्षर का s 
रंगे और सुभे आशीर्वाद दंगे कि सगवान शंकर के चरणा 
'रदिन्दा में मेरा प्रेम दिन दिन अधिक हो | 








¬ आपका गौरीशंकर गनेड़ीवाला। 
v 
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काशीनाममहिषा | 


काशीतिवणेङितयं स्परर्त्यजति wasta । 
यत्र क्वापि अचेत्तस्य कैलासे वसतिः TRET dU 
काशी काशीति काशीति रसहा रससंयुता । 
यस्य कस्थापि सूयश्चेत्स रखज्ञों चतरः ॥ 
तावदूगजेन्ति पापानि ब्रह्महत्यादिका च्यलम्‌ | 
यावन्नास न शहुन्ति काश्या; पापारचलाशने ll: 
ब्रह्महत्यादिपापानि यस्या नाम्नोऽपि कीतेनात्‌ | 
त्यजन्ति पापिन काशी सा केनेहोपमीयते ॥ 
वाराणसीति काशीति महामञरमिम जपन्‌ | 
यावज्जीव न्रिसन्ध्यन्तु जन्तुजीलु न जायते dU 
तत्देत्रनासस्मरणान्न स भूयोसिजायते । 

यस्तु काशीति काशीति डित्रिजेपति पुण्यवान्‌ 11: 
आपि संवपचित्रेभ्यः स पवित्रतरो महान | 
वाराणसीति काशीति रुद्रावास इति स्फुरम्‌ ॥ 
सुखादिनिगत येषां न तेषां प्रभवेद्यसः | 
येन वीजाच्रयुत काशीति हृदि धारितम्‌ ॥ 
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॥ भजन ॥ 
हे काशीनाथ कृपालु कृपा. यह कीजे | 
feret विमल भक्तिका ज्ञान हृदय में दीजे ॥ 


“में श्‍वास श्वास शिव रहूँ अनत नहीं जाऊ | | 


ले ले कर अनुपम नास. सुयश नित गाऊ ॥ 
हे चन्द्रचूड ! जगदीश ] ares ! अविनाशी ! 
है भक्तप्रिय भगवान सदा सुखराशी ॥. 
अब करदो बेड़ा पार अरज यह मेरी । 


Raa Raag सरकार कप्रल सुख फेरी॥ 
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` , गङ्गाधरं गरच्छायानीलकएठय़ुपास्महे ॥ 

अपने विशाल भाल में चन्द्रमा को धारण करनेवाले जटाजूट 

मं जगतूपावनी श्री गङ्गाजी को स्थान देनेवाले समुद्र के मन्थन से 

[T विष के पान करने से नीले गलेवाले सचराचर जगत्‌ को 

रलामात्र से रक्षा करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर को नमस्कार कर 

: नक्री उपासना करता Š । | 

| ` वाराणसी पुरीं पुण्यां येऽधितिष्ठन्ति जन्तवः | 

| ` च्याचष्े तारकं ब्रहम रुद्रस्तेषां दयानिधिः n 

| 2: परम fun काशीपुरी में जो जीव निवास करते हैं < 
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परम कारुणिक भगवान्‌ महेश्वर मरने के समय तारक मंत्र का 
उपदेश देते हें । 
` प्राणप्रयाससमये प्राप्य ज्ञान मद्वरात्‌ । 
मुच्यन्ते नन्तवः qi बद्धः स्त्रामाव्यविद्यया N 
प्राण छूटते समय दुयानिधि शङ्कर देव स तारक मंत्र ERI 
ज्ञान प्राप्त करके अपनो खाभाविक्र अविद्या से Gp हुए भी जीव 
मुक्त ददो जाते हैं । 
e daa तेषां aped घटेrरखपोरिव । 
Tea rq कारणं नास्ति किश्वन ॥ 
जिस प्रकार घटाकाश और मदा हारा में आधार के नष्ट दो. 
ज्ञाने पर कोई WT नहीं रहता और दोनों आकाश एक हो 
जाते हैं उसी तरह काशी में अर] आधार शारीर का परित्याग 
करमवाला जीवात्मा MAA परमात्मा के साथ MFT प्राप्त 
कर लेता Š अथात्‌ परसात्मा क साथ एक Eb जारा है ओर 
तदनन्तर War में. किसी कारण के न होने के कारण उस S 


७ मोक्ष चार प्रहार के होते हैं -सालोक्य सामाप्प, सारूप्य और 
सायुज्य । इन चारों प्रकार के मोक्षों में सायुउप्र, जिस दू परा नाम 
तादात्म्य दै, सबसे उत्तम मानां गया है । इस साक्ष में परमात्मा के साझ 
येकम हो जाता Š । इन चारों udi के लक्षग qRGIE.3 में दिर्‌ गप्‌ ; 
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सुक्त जोव को फिर देह धारण कर इस संसार के सुख-्दुःखों " 
छा अनुभव नहीं करना पड़ता | विद्वान्‌ लोग सालो म्य, सामोप्य, 
और सारूप्य मोच को साचातु मोक्ष नहीं कहते अथी सायुड्य 
( वादात्म्य ) मोक्ष का जितना uie हे उतना WI सालो त्य, 
सामीप्य या सारूप्य को नहीं देते । 

प्रारब्ध कमं भोगेन NA ज्ञानक्रारणम्‌ | 

ततो त्रिदेहईबज्यं भवतोति सुनिश्चितम्‌ ॥ 

MEA कमो का 94 सोग से ही होता है । जब तक उन 
कर्मो का भोग जीव को मिज्ञ नहीं जाता तत्र तक वे बने ही रहते 
Š | भोग के अनन्तर ही उना चपर होता Š । जीवन्मुक्त भी उन 
meg कर्मो के द्वारा प्रेरित होकर कर्मों के भोग की समाप्ति 
पन्त शरीर धारण किए रहता है और भिन्न भिन्न कर्म किया 
करता है । जब वे सत्र NCT कम समाप्त हो जाते हैं तत्र उसे 
विदेह केवल्य अवश्य ही faa जाता Š । कम तोन प्रहार के दोवे 
हें-आगामि, संचित और प्रारञध । | 

q आगामिः--इसी का दूसरा नाम क्रियमाण कम ë | जीव 
एक बार शरीर धारण कर जिन कर्मा को अपन जोत्न काल š 
करता है उन्हीं का नाम क्रियमाण कम है । ये कम यदि aga 
होते दें तो उसो जन्म में फत दे देते हैं. अन्यथा aa दोका. 
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` जन्स-जन्मान्तर(में अपनां फल दिखाते हें |; परन्तु ज्ञान की उत्पत्ति 
हो जाने परं ज्ञानी के. शरीर के द्वारा .किए गए पाप कमे और पुणय 
कम किसी प्रकार का 'फल नहीं देते । कमल 'के पत्ते पर जिस 
प्रकार, जल का संसग नहीं. होने पांता उसी प्रकार ज्ञानी' के ऊपर 
इनका असर नहीं होता। अच्छे कर्म तो उंन भक्तों के - पास 
चले जाते है जो उस ज्ञानी की उपासना करते हैं. अथवा पूजा 
करते हैं अथवा स्तुति करते हैं और बुरे कमे ज्ञानी की निन्दा. करने-' 
E अथवा उसे दुःख देनेवाले के पास चले जाते हैं । 

__ $8 संचितं कमः--अनेकों करोड़ जन्मों में किए गएं अनेक 
प्रंकार 'के पुण्य कम और पाप कम एकत्रित होतें जाते हैं । d सब 
कमे वीज रूप से वतमान रहते हैं । इन्हीं का नाम संचित कम है। 


<... 












Í ज्ञानोत्पत्यनन्तर ज्ञानिदेहकृतं पुण्यपापरूपं कमं यदस्ति तदागामी 
(याभिधीयते | आगामि कम ज्ञानेन नश्यति | किञ्च आगाभिकर्मणां नलिनी 
दुलूगतजलूवत्‌ ज्ञानिनां सवन्धो नास्ति। किञ्च ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति 
भजन्ति, अचयन्ति तान्‌ प्रति ज्ञानिकृतस्‌ आगामि पुण्यं गच्छति | 


ये ज्ञानिनं, निन्दन्ति द्विपन्ति, दुःखप्रदानं कुवन्ति तान्‌ `प्रति : 


तत्‌ सञ्चितं शेयस्‌। सञ्चितं sq Cain" इति anan 
जहति । gk, LION ES HN र | 
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इनका नाश तभी होता है जब जीव को यह ज्ञान हो जाता है कि 
में ही ब्रह्म हूँ । + 

४४ प्रावध कसः--जगन्नियन्ता परमेश्वर इन्हीं कर्मा “में से 
` छुक पुणय कम और कुछ पाप कमं देकर जीव को संसार में भेजता 
है और उन्हीं कर्मा का फल. जीव अपने उस जीवनकाल में 
` भोगता है ओर तद्नुसार अनेक प्रकार के सुखों ओर दुःखों को 
भोगता है । इन कर्मों का sq केवल भोग से ही हो सकता है 
आर किसी प्रकार से नहीं । यहाँ तक कि जीवन्मक्त पुरुष को 
भी ये कर्म भोगने ही पडते हें। | 
. उपास्तेः पररूपत्वात्‌ तारतम्यपदस्थिते! | 
ज्ञानाग्निना विनष्टत्वात्‌ विश्लेषः पूवकमणाम्‌ ।५॥ 
` ' मोक्ष के मुख्य तीन साधन हैं ज्ञान, कम और उपासना इन 

तीनों में उपासना का सबसे प्रथम स्थान है | यह' सबसे उत्तम 

सधन है। ज्ञानरूपी अग्निं में संभी सच्वित कमे जल' जाते हैं 
ओर. उनमें फल लाने की शक्ति नहीं रह जाती.। इसी कारण 
जीवः के साथ उन-कर्मों कां कोई सम्बन्ध नहीं XE जाता. जीव 
एक दम असंग हो जाता है । í 





f ° e. she ~ ° i A e " = 
“ -# इदं शरीरसुत्याच इह. छोके..एवं सुखदुःखादिप्रद॑ यत्‌ कर्म तत्‌ 
आरब्धम्‌ भोगेन नष्टं भवति “्रार्धकमंणां भोगादेव क्षयः’ इति । . ¦ ` 
. 3 L . s: - ° > `... है. etin] 
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काश्यां विदेहकवन्यं भवतीति सुनिश्चितम्‌ ॥ ७॥ | 
काश्यां विदेहकेल्यपराप्तेरुत्तरकमशाःस्‌ | | 
sure विश्लेषो वेदितव्यों विचत d = ॥ 
काशीपुरी में शरीर का परित्याग करने से तारक सन्त्र के | 
बल से विदेह कैवल्य अवश्य ही हो जाता है इसमें कोई सन्देह 
नहीं 1 काशी में मरने पर जब त्रिदेह केवल्य की प्राति हो जाती है|. 
सब क्रियमाण और करिष्यमाण कमो का असर त्रह्मीभूत जीव.के' 
ऊपर नहीं पड़ता | उन कर्मा से यह असङ्ग ही रहता है । 
क्रिमत्र प्रमाणम्‌ ? 
gu उपरोक्त सिद्धान्त में प्रमाण क्‍या है ९ 
शयते हि यथेपीकातूलमग्नों प्रोतं भ्रदूयेत एवं हास्य 
सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते इति, (छा० go ५५२४.३, ) 

. (जिस प्रकार सूँ के फूल की रूई आग के स्परामात्र से 
अस्म हो जाती E इसी प्रकार ज्ञानरूपो अग्नि के उत्पन्न होते ही 
जीव के सभी संचित पाप कमं क्षण भर में जल कर भस्म दो 
जाते हैं । 


` तहि पापृकमंणामेच विलयः श्रयते न 
मिति चेत्‌ नः इत्याहं ¦ 
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जान पढ़ता Š कि ज्ञानरूपी अग्नि से पाप कर्मों का ही कय होता है 
gua कमो का नहीं होता ag आशक्का उचित नहीं है क्योंकि 
ब्रह्मारीनां शरीराणि शत्रशूकृरशरीरवत्‌ । ` 
यतो निहासितान्येव तरात्‌ धर्मेऽपि पाप्मगीः ॥ 
wenfr के शरीर उसी प्रकार परित्याग करने के योग्य होते . 
. हैं जिस प्रकार कि कुत्ते और सुअर के शरीर । इसी तरह पाप 
कसो के कथन से पुण्य कर्मो' का भी शोध होता है। अर्थात्‌ ज्ञान 
` < अग्नि पाप कर्म और quq कर्म सत्रों को जला डालती है । 
इति वचनात्‌ पुण्यकर्मा रब्धानां ब्रह्ेन्द्रशरी राणां पाप- ` 
कमा रब्धश्वशूकर शरी रादिवज्जिह सितल्वाविशेषात्‌ पुण्य- | 
स्यापि कर्मणः पाप्मःवेन कीतनं युक्तम्‌ | तथा च भगवता 
स्मयतेः | | 
इस पूर्वोक्त वचन से जिस प्रकार पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त 
किए गए ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओं के शरीर पाप कर्मों के द्वारा 
पाए गए कूकर-सूकर के निन्दनीय शरीर के बराबर दी त्याज्य 
हैं उसी प्रकार पुण्य कमे भी फल देनेवाले होने के कारण बन्धन 
में डालनेवाले Š और अतएव पाप कर्मो के समान. ही कहे गए 
Ea इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन भगवान्‌ : श्रीकृष्णजी ने 
` श्रीमद्भगवद्रीता में किया हैः-- 
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Š काशीसोइ-निणंय 


A è N मिद्ध © 
यथेघांसि समिंद्धोऽरिन मस्मरसात्‌ ङुरुतेऽजुन | 


` ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ ४. ३७॥ 


हे अजेन !- धग धग जलती हुई आग जिस प्रकार इधन को 


. जला कर राख कर डालती है, उसी प्रक्रोर ज्ञानरूपी अग्नि सभो 


पाप और पुण्य . क्मो' को जला डालती है ओर जीव को. उन 
कर्मा' के बन्धन से मक्त कर देती हे .। 


यच्चोक्तं जीवन्धुक्तस्य ज्ञानोत्तकालीनकमर्णा विश्ले- 


पो न भवतीति qua प्रमाणम्‌ 

पहिले कह चुके हैं कि ज्ञीवन्मुक्त अवस्था में ज्ञान: प्राप्त होने 
के पीछे किए गए कमो का असर नहीँ होता इस कथन में नीचे 
दी गई श्रुति प्रमाण है: A 
. यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्ते | एवं ;d- 
विदि पापं कर्मे न रिलष्यते इति | | 

US CE Eee. [Sto उ० ४१४३] 
जिस. प्रकार कमल के.पत्ते-में जल. की संसगे नहीं होता उसी 


प्रकार तत्वज्ञानी क्रो पापं कर्मों का फल नहीं होता । पाप कम 
मथवा पुण्य कैसे करने के कारण उसे बन्धन में नदी पड़ना पड़ता । 
मारब्धस्य च कमण कमत्वाविशेषात्‌ ज्ञानेन वाध्यत्व- | 
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काशोमोपक्ष निशय d 


gaai इति सेत्‌ न इत्याह- 
' “अब यह्‌ प्रशन उठता है कि संचित कम और प्रारव्ध कम ये 
दोनों प्रकार के कर्म कसे ही फे नाम से प्रसिद्ध हैं अर्थात्‌ कमे 
कहने से प्रारव्ध एवं संचित इन दोनों प्रकार के कर्मा का ज्ञान 
होता है तो ज्ञानरूपी अग्नि से जिस प्रकार संचित कम क्षीण हो 
जाते हैं उसी तरह प्रारव्ध कर्मो' का नाश भी क्यों नहीं हो जाता? 
sf में तो केत्रल कमे शब्द कहा गया दै। इस शक्का का समाधान 
नीचे दिए गए वचन्‌ से किया गया हैः-- . 
प्रारव्धस्योपजीच्यत्वात्‌ तत्वज्ञानेन कमणः | 
शक्यत्वाच्च मुक्तोपोरिव वाधो न विद्यते. u 


जीव को मोक्ष तभी मिलता है जव.किं - उसके प्रारब्ध कमें 
उसमें सहायक होते हैं अथोत्‌ प्रारब्ध कर्मा' ही के अनुसार जीव 
का आवागमन संसार में होतां Š | जब प्रारब्धं कमे अपना फल देना 
प्रारम्भ कर देते हैं तो जब तक चें - समाप्त नहीं हो जाते अपना 
फल देते रहते EI जिस प्रकार तीर जब धनुष से छूट जाता है तब 


चहं अपना काम कंरकें ही रुकतां है, बीच में नहीं । इसी प्रकार 


meq कमे भी अपना काम करके ही समाप्त होते हे, बीच में 


उन्नको कोई नहीं रोक सकता | 
r; अथेदानीं quud: प्रमाणं प्रतिपद्यते | 
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७ कःशीसो द-निणंय 


अब परम प्रकृति परमात्मा ही सवका आदि कारण & और 
बही सघमें प्रधान ह. इसका प्रमाण आगे को पंक्तियों में दियाः 
जाता 8:— 
यमो देवस्वतो राजा यस्तवष हृदि स्थितः x 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्‌ गम! ॥ | 
[mara ८. ६८] | 
तुम्हारे हृदय में बैठे हुए वेबस्वत राजा यम के साथ यदि | 
तुम्हारा ऐक्य है तो तुम न तो गंगा नहाने जाओ और न कुरुक्षेत्र 
की यात्रा करन जाओ । ! 
इति गंगाकुरुक्त qi; निषेधमुखतो युयुजञुाप्यत्वमाह स्म 
भगवान्‌ आचार्यो मनु; | | 
इस प्रकार भगत्रान्‌ आचाय मु ने गंगा और कुरुक्षेत्र! 
के सेवन की का fü कहते हुएं मोक्ष -चाइनेवाले 
को परन्नह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त हो सकता है यह सिद्ध 
किया है । 
- ( अब उपयुक्त श्लोक के हर एक शब्द का अर्थ करते हैं )' 
यमयति = नियप्रयति तथा च श्रतिः | 
उस इश्वर का नाम यम इस लिए पड़ा कि वह समस्त संसार 
का नियमन करता दै। .उसी के बनाए हुए नियमों से संसार काः 
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व्हाश सोद नशय ९९ 


संचालन होता है । इसमें आगे दी गई श्रुति प्रमाण है -- 

य आत्मनि विए्ठ्ञात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्य 
आत्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति एप त आत्मा 
sequia: d 3 ७, ॥ 

[ दुःहदारण्यकोपनिषत्‌ ] 
महर्षि याज्ञवल्क्य अरुण के पुत्र उद्दालक से कहते है कि-- 
जो आत्मा में वतमान है, जो आत्मा के भीतर निवास करता दै, 
जिसे आत्मा आपने में स्थित नहीं जानता, जिसका शारीर आत्मा 
है, जो आत्मा के भीतर रह कर उसे अपने व्यापार में लगाता दै 
और उसके ऊपर शासन करता है वही संसार के सब घमो से 
रहित अन्तर्यामी जगन्नियन्ता परमेश्‍वर ही तुम्हारी आत्मा है । 
चेव स्वत;-विवस्वान्‌ पिता अस्येति-विव स्वन्तम्रधिति- 
szita: | 
` विवस्वान्‌ अथात. सूय के पुत्र । इसका तात्यये यह कि सूये 
से व्याप्त ही कर रहनेत्राले । 
_ राजा=राजतेऱ्दीप्योे=स्वयं RC | 
राजा उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाशमान हो जिसे प्रकाशित 
करने के लिए दूसरे प्रकाश को आवश्यकता न पडे | इश्वर स्वयं 
प्रकाशमान है जैसा कि,इस वचन से ज्ञात होता हैः--- 
ज्योतित्राह्मणवाक्योक्त ज्योतिष्ट प्रत्यगात्मनः । 
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«3 काशोमो कष-निर्णय . 


आपचांरिकमन्यंत्र भास्यत्वाद भांस्वदादिवत्‌ ॥ ` 

ज्योतिर्नाह्मण में कहा गया' है कि यथार्थं ज्योति अर्थात्‌ 
-स्वाभाविक प्रकाश तो केवल आत्मा में. ही है। आत्मा के 
अतिरिक्त और कोई भी पदाथ संसार में स्वयं प्रकाशमान नंहीं Š | 
अग्नि, सूये, चन्द्र आदि में:जो तेज दिखाई देता है वह स्वाभा- 
चिक नहीं किन्तु उसी परम :प्रकाशमान परमात्मा के संम्पंक से 


प्राप्त होता है। ` 


“यस्तवष. हृदि स्थितः’? इति स्वाच्ुभवप्रत्ययत्बं देशेयति | 
. “जो इश्वर तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ Š” इस वचन से 
भगवान्‌ मनु यह दिखलाते Š कि.इस विषय में शुरु, वेदान्त आदि 

`के वाक्यां पर विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं, इसका अंनु- 
भव तो स्व्यं किया जा सकता है । | 


“हृदि स्थितः? इति सवेषां. aatar सदा सन्निहितः 
हृदय में स्थित का अथ यह है कि वह अन्तर्यामी भगवान्‌ प्राणि- 
मात्र के हृदय में सवदा वतमान . रहता Š | ऐसा .कोई भी प्राणी 
"नहीं जिसके हृदय में इश्वर न बैठा हो.। इसमें भ्रति और स्मृति 
“दोनों प्रमाण हे-- . . | E 
“अन्तः प्रविष्ठ! शास्ता जनानाम्‌” इति श्तेः 


[ d आ० ३. १ 
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व्ााशीसोप्-निर्णय- २३ 


C श्रुति का वचन है ` कि इश्वर : सब जीवों के हृदय में बैठा 
हुआ शासन करता है । i 

“शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थित??? इति 
स्मतः | 

स्मृति का वचन है कि भगवान्‌ विष्णु अथात्‌ ईश्वर जो कि 

सम्पूर जगत्‌ के हृदयमें विराजमान. हैं संसार भर के निया- 
सुक Él ः 

ते.= तव यो हृदि स्थितस्तेन परमात्मना अविवादः = 
ऐकात्म्यं यदास्ति तदा गडा sess च मा गाः । 
`` › संसार भर के नियामक स्वयं प्रकाशमान और तुम्हारे हृद्य 
में dà हुए इश्वर के साथ यदि तुम्हारा ऐकात्म्य दै तो ge गंगा 

ओर कुरुक्षेत्र जाने की आवश्यकता. नहीं । . 

» गङ्गायां मरणां चेव इढाः भक्तिश्च केशवे | `` 
ब्रह्म विद्याप्रबोधश्च नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ॥ . 

' ४ परंमपावनी' 'गंगाजी के तट पर शरीर का छूटना, भगवान्‌ 
विष्णु में अचल भक्ति का होना ओर ब्रह्मविद्या का जान लेना यह 
साधारण तप'का फल नहीं, बहुत कठिन तपः करने पर इनकी 
प्राप्ति होती है । | 

इति समप्रधानभावेन श्रीव्यासेनोक्तम्‌। ` : ` ` 2 
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“९४ काशीमो झ-निणय 


इस प्रकार भगवान्‌ व्यास ने गंगा के तट पर शारीर परिः 
त्याग, विष्णु में अटल भक्ति एवं ब्रह्मवद्या ज्ञान त्रो समान महत 
दिया है और संसार के बन्धमों से युक्त करनेवाले सत्र सुकमों 
में इन्हें प्रधान स्थान दिया Š । ओर भी कहा गया है कि-- 
मरणे स्मरणं विष्णा; कथ्यमेऽत्यन्त दृं मस्‌ । 
तद्ल्पेनत्र कालेन गङ्गां ससेव्यःलभ्यते |! 
सरने क समय विष्णु का स्मरण, जिससे कि मनुष्य भवः 
घाधा स छूट जाता है, परम दुलभ बताया गया है । परन्तु थोड़े 
काल तक भी रांगा का सेवन कर लेने स मरण काल में भगवान्‌ 
का स्मरण हो आता है और उसके द्वारा sb की प्राति हो 
जाती है। | 
यय तत्वज्ञान नास्ति तस्प गङ्गायां Ses AT याव 
हहावसान॑ तावत्‌ स्थितो. सत्यां तलज्ञानावाप्तौ uw 
भवतीतिः भावः | 
तात्पयं यह है कि जिसे तत्वज्ञान की प्राप्ति हो चुकी उसे . 
'त्तो रांगा, कु. चेत्र आदि के सेवन की आवश्यकता नहीं परन्तु जिसे 
तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई . उस मरण पर्यन्त गंगा के तट पर | 


या meu मं निवास करन से अन्त में तत्वज्ञान की प्राति at 
- जाती दै ओर उसका मोक्ष दो जाता है। _ 
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किं नाम सत्‌ gegi यत्र देशात् पाने wet जन्तोः 
सोक्षः श्रयते ? 

SENS का महत्व जानकर प्रश्‍न होता है कि वह quu 
कौन सा ऐसा उत्तम स्थान है जिसमें शारोर परित्याग करने कं 
अनन्तर जीव सात्र को युक्ति अनायास प्राप्त हो जाती है 1 इसी 
प्रश्न का समाधान बृहस्पति और याज्ञवरक््य के संत्राद से किया 
जाता है । 

हृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यं यदनु gu देवानां 
देवयजनं सर्वेपां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । अविधुक्त qeu 
देवानां देवयजनं सदेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ | तस्माद्‌ 
यत्रक्कचन गच्छति तदेव मन्पेत तदियुक्तमेत्रं | इदं d $9- 
क्षेत्रे देवानां देवयजनं स्तेषां भूतानां त्रह्मसदनम्‌ | अत्र 
हि जन्तोः NANAI स्द्रस्तारकं द्रह्म व्याचष्टे 
ग्रेनासावमृती भूल्वा मोक्षी पवति तस्मादविम्नुक्तमेर निषेवेत 


"fg न विमुज्चेदेदमेवेतद्याइवल्व्य ॥ १ ॥ 
[जाबालोपनिषत्‌ १] 


— gaan पप्च्छ qz न; ge देवानां 
देवयजन. सवपां भूतानां ब्रह्मपदनम्‌ | तस्माद्‌ यत्रकचन 
गच्छतीति । 
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ET काशीमोक्ष-निणय 


बृहस्पति ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा कि मुझे maqa के 
विषय में बताओ जो कि सब देवों के पूजन का स्थान है और 
सब प्राणियों के लिए ब्रह्मलोक के समान है और जहाँ से मोक्ष 
के लिए दूसरी जगह जाना उचित नहीं है | . | 
विश्वेश्वरेण. कदाचिदपि युक्त न भवतीत्यविशुक्तम | 
सवंगतत्वे$पि विशेषामिव्यक्तिहेतों: । वे . एवार्थः । ` 
विश्वेश्वर इस क्षेत्र को त्याग कर कभी कहीं नही" जातें इस 
लिए इसका नाम. अविसुक्त है । यद्यपि सम्पूर्ण संसार में विश्वे- 
श्वर व्याप्त हैं तथापि इस पुण्यक्षेत्र में वे विशेष रूप से निवास 
करते हैं ओर उनकी सत्ता इस क्षेत्र में प्रकंट रूप स जान पड़ती 


` ` ` 
& । इस श्रुति में “वे” शब्द का प्रयोग करके बता दिया गया है 


कि यहां तो वे अवश्य ही प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान ËI 
Sus = कुरुतेत्रशब्दितम्‌ । 


Ç | 
d इस पुण्यतीथं का नाम जिसमें कि भगवान्‌ विश्वेश्वर का 


सदा निवास रहता हे कुरुक्षेत्र Š | 


3 , देवानां देवयजनम्‌ = सर्वे देवा इज्यन्त इति | सर्वे 
देवा | ax विश्वेश्‍वरं यजन्ति = पूजयन्ति वेति देवयजनम । | 
¦ . "TUM इस शब्द के दो अर्थ दो सकते हैं--एक तो | | 
यह कि जहाँ सब देवताओं की पूजा होती हो L इसका 
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कारण यह है कि इस पावन अविमुक्त क्षेत्र में सभी देवियां और 
सभी देवता अपने कुछ अंशों से निवास करते हैं। अतः सभी 
` SI की इस तीथ में पूजा होती है । दूसरा अर्थ यह है कि इस 
तीथ मं सभी देवता निवास करके श्रीविश्‍वेश्‍वर भगवान्‌ की पूजा 
और आराधना करते हैं । 


सर्वेपां भूतानां ब्रह्मसद्नम्‌ भवन्तीति भूतानि (भवन्ति = 
उत्पदयन्ते)। उत्पत्तिमन्ति कानि तानि? जरायुजाएडजस्वेद- 
जो्विजानि। तेषां सर्वेषां तानां ब्रह्मसदनम्‌ = ब्रझलोकः | 


समस्त भूतमात्र के लिए यह अवियुक्त चेत्र त्रह्मलोक के समान 
ë | संसार में जितने उत्पन्न डोनेवाले स्थावर-जंगम पदार्थ हे वे सब 
भूत कहलाते हें | ये उत्पन्न AANA पदार्थ चार प्रकार के होते 
हे--जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिज्ज । 


मनुष्य, पशु आदि जीव जरायुज' कहलाते हैं क्योंकि गर्भावस्था 
में इन जीवों का पाऊचभोतिक शरीर एक चमड़े के थेले में, जिसे 
कि जरायु कहते हैं, लिपटा रहता है । पक्षी, सपे आदि जीव : 
अण्डज होते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति आणडों से होती है । स्वेदज. 
वे होते हैं जो कि पसीने से उत्पन्न होते Š जैसे खटमल, gat, t 
लीख आदि छोटे छोटे कीड़े। उद्धिज्ज वे कहे जाते हैं जो कि 
भूमि को. भेद कर उत्पन्न होते हैं जैसे वृक्ष, पौधे, घास आदि | 
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चारों प्रकार. के भूतों के लिए यह पवित्र अविमुक्त qat साक्षात्‌ 
जद्यलोक है | | 

तस्मात्‌ = अविमुक्ताद्‌. यत्रकचन गच्छति = यत्र कापि 
'न गच्छेत्‌ wd चेत्रान्तरम्‌। [“व्यत्ययो बहुलम्‌? 
इति लकारव्यत्यय! L] अविमुक्तं परित्यज्य तत्रान्तरे ESTE न 
भवतीति भावः । 


ऐसे उत्तम अवियुक्त क्षेत्र से मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी 
भी. दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए । (श्रुति में दिए गए “गच्छति 
शब्द का अथ बर्तमान काल में होने के कारण यद्यपि “जाता 
है” यह दोना चाहिए परन्तु वैदिक, wed में यह नियम है छि 
कहीं कहीं दूसरे काल में दूसरे काल का प्रयोग हो जाता है इसे 
लिए यहां वतमान कांल का अर्थन करके विधि का अर्थे 
| जावे! या जाना चाहिए यह्‌ किया गया... 
e . इस आधे मंत्र का संक्षेप में,अर्थ यही है: कि इस परम पाववी 








४... साज्षात्‌ मोक्षो न चताछु पुरीषु प्रियभाषिणि’ 
* ` अगस्त्यजी कहते हैं कि हे लोपामुद्रे ! अयोध्या मधुरा हरिद्वार आदि] ' 
सांत सुक्ति पुरियां हैं पर यहां मरने से साक्षात्‌ मोक्ष नहीं होता| 
जन्म लेकर काशी में uer मिलती हे. और तब मोक्ष होता । 
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अवियुक्त क्षेत्र को त्यागकर. मोक्ष के लिए कही' नही' जाना 
चाहिए क्योंकि दूसरे क्षेत्र में मोक्ष होता ही नही' । | 
तदिदं मन्ये देवानां देवसदनम सर्वेषां भूतानां ब्रह्म- c 
सदनप। तत्‌ = तस्मादवानां देवयजनमिदमविशुक्तं सर्वेषां 
भूतानां ब्रह्मसदनं = serum मन्ये | 
ऋस कारण विद्वान्‌ लोग इस अविमुक्त क्षेत्र को देवों का 
पूजास्थान एवं स्थावर-जंगम भूतो का ब्रह्मलोक समते Š | 
अत्र हि जन्तोः प्राणरत्क्रममाणस्य रुद्रस्तारकं sar 
व्याचष्टे | अत्र =अवि्रुक्त, हि = प्रसिद्धौ, जन्तोः = 
चतुविधस्य जीवजातस्य, प्राणेरत्क्रममाणस्प -प्राणेरुत्का- - 
न्ति कुवत! ( ाणेषुरक्रममाणषुः इति केचित्‌ पठन्ति ) | 
इस age चेत्र में शारीर परित्याग. कर प्राणों के द्वारा 
'ऊपर को ओर जाते हुए चारों . प्रकार के जीवों को भगवान्‌ रुद्र 
तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। कुछ लोग “प्राणेषु उत्क्रममाणेषु? ` 
ऐसा पाठ-भेद बताते हैं उनके मत के अनुसार यह अर्थ होगा क्रि... 
प्राण छूटने के समय परन्तु इन दोनों पाठों में कुछ विशेष भेद नहीं। 
रुद्र शब्द की कई प्रकार से व्याख्या की गई हैः-- . 
(3) रुद्र|--तापत्रयात्मक संसारदुःखं स्त, 


दुःखहेतुवा रत्‌ । रुद्‌ दावयतीति = रूद्रः । aa 
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ससार में तीन प्रकार के दुःख होते है-आध्यांस्मिक १ आधि. 
भौतिकर और आधिदैविक३ | इन्हीं सांसारिक dup का नाम 
'रुत! है L कुछ लोगों का कथन है कि रुत्‌ का अथं दुःख नहीं 








ug! कहते हैं । इस व्याख्या में स्मृति के दों वचन प्रमाण हैं:- 
up दुःखं दुःखदेतुवा, द्रावयत्येष नः मसु: । | 
रुद्र इत्युच्यते सद्भिः शिवः परमकारणम्‌ ॥ x 
दुःख अथवा दुःख के कारण को रुत्‌ कहते हैं । हम लोग 





- C आ 


x # दुःख तीन प्रकार के होते. E——3 आध्यात्मिक, २ आधि 3 | 
३आधिदैविकि। |... 

१ आध्यात्मिक दुःख के दो भेद हैं--(क) शारीरिक और (ख) मानसिक 
चात, पित्त एवं कफ में विपमता होने के कारण उवर,अतीसार आदि का | 
शारीरिक दुःख है । काम, क्रोध छोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विपाद आ 

के कारण मानसिंक दुःखं होता है। EF, 
. ` २ मञ॒ष्य, पय, पक्षी, सप आदि जंगम जीवां से तथा विष, K 
आदि स्थावर वस्तुओं से जो दुःख होता है उसे आधिभौतिक ई च 
कहते Q l. 0. ` ` PE. 
(३) यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि के आक्रमण से तथा qued, चली 
आदि ग्रह के आवेश से जो दुःख. होता है उसे आधिदैविक ६ 
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के उस रुत्‌ को ये भगवान्‌ शिव दूर करते हैं। इसलिए सज्जन 
विद्वान्‌ लोग आदि कारण भगवान्‌ शिव को sg कहते हैं । 
और भी-- 

अशुभ द्रावयन्‌ रुद्रां यजहार पुनभवस्‌ | 

ततः स्मृताभिधो रुद्रशब्देनात्राभिधीयते ॥ 

जीवनकाल में प्राणी के सब अशुभां को दूर करते हैं और 
शरीर परित्याग करने पर मोक्ष देते हैं इसी लिए भगवान शिव का 
नाम रुद्र है । E 

( २ ) रुत्या = वेदरूपया धर्मादीन बोधयति वा रुद्र 

वेद्‌ को ध्वनि झारा जो धमादिकों का बोध .करावें वे हद्दी 
रुदर हैं । Ta 2 
( 3) रुत्या = प्रणवरूंपया:. खात्मान॑ प्रापयतीति 
वा रुद्रः BM CM के 

प्रणव अथात्‌ ओंकार के गान के द्वारा जो अपने समीप तक . 
जीव को पहुँचा दें वे ही रुद्र हैं । Po मही 
(9) रोरूयमाणों द्रवति > प्रविशति. भरत्यानिति 


वा रुद्र; ै (ऋ० do ३।८।१०।३) 
जो घोर शब्द करते हुए. मनुष्यों में प्रत्रेश करते हैं उन्हा का 
नाम रुद्र है। ^ 
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द्रावयिता भक्तभ्य इति वा विग्रहः 
रोधिका ओर बंधिका ये दो प्रकार की शक्तियां होती हैं | 
रोधिका मोक्ष के माग में आवरण (परदा) डाल देती है. और इस 


आवरण के कारण मोक्ष का माग ही. नहीं दिखाई देता । qud! 


| 
वन्धिका मोक्ष में विक्षेप डाल देती है और इस विक्षेप के. कारण | 


मोक्ष मिलना कठिन हो जाता है। मोक्ष में बाधा डालने वाली 
' इन दाना प्रकार की शक्तियों को भक्तों से दूर कर देनेत्राले को 





( ६ ) रुत्‌ शब्दं वेदात्मानं कल्पादौ ब्रह्मणे ददातीति| 


वा रुद्र | 
सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को वेदरूपी शब्द देनेवाले को र 
कहते हैं । इसमें श्रुति प्रमाण है ;— i 
'यो š वेदांश्च प्रहिणाति qub इति श्रतेः : 

( श्वेता० ६-१८ ) 

जो भगवान्‌ परमात्मा ब्रह्माजी को चेद देते Ë | भगवान रई 
















.. S या ब्रह्माण विद्धाति पूर्व यो वे वेदांइच प्रहिणोति ge! 
| q ह देचमात्मचु द्धिप्रकाश सुझुश्चुचे शरणभह प्रपद्य ॥ 
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x Cam की सृष्टि कर उन्हे बेद देते हैं । 
` एवमादिभिः प्रकारे! बहुधा रुद्रशब्दों निरूप्यते.। 
| ऊपर कहे गए भिन्न भिन्न प्रकारों से रुद्र शब्द की व्याख्या 
| कई प्रकार की जाती | 
x . तारकम्‌ तारक: > भ्रणबः। तारयतीति तारः ( स्वा- 
थे कः प्रत्ययः ) संसारसागरादुत्तारकं = तारकं च WE ब्रह्मः 
इति तारकं ब्रह्म उच्यते। | 
ओंकार तारक है क्योंकि जो डूबते हुए का उद्धार करके उसे 
तार दे उसी को तारक कहते हैं । ( तारक शब्द में 'तार? शब्द 
"से स्वार्थ में क प्रत्यय हुआ है अर्थात्‌ जो अर्थ तार शब्द का है 
वही अथ तारक शब्द का Š )। अपार संसार सागर से तार देने 
चाले तारक ब्रह्म का उपदेश भगवान्‌ रुद्र करते हैं । प्रणव अर्थात 
आकार को ही विद्वान्‌ लोग तारक ब्रह्म कहते हैं, इसमें अनेक वेद- 
वाक्य प्रमाण हैं । is 
^. ““आमितीदं ब्रह्म’? इति श्रते; । (Ño zo ११1८) 
आंकार ही ब्रह्म है अथोत्‌ ओंकार और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। ` 
, “मित्येतदत्तरमिदं qsqa इति श्रतेः | & क्‍ 
; ` ( मण्ड्क्योपनिपद्‌ $) _ 
% ओमिस्येतदक्ष रमिद स॒वं तस्पोपव्याख्यानभूत भवद्धविष्यदिति qd- 
MER एव | यच्चान्यत्‌ !त्रकालातीत EANN एव ॥(माण्डकोपनिषदू १) 
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SELECT. कःशीमोक्ष-निणंय 
ओम्‌ यही अक्षर सत्र कुछ है अर्थात्‌ प्रणव ही के अन्तर्गत 
सब कुछ है | यद्दी सबंव्यापक ब्रह्म है । 


_ #“ओमित्येकात्तर ब्रह्म?! इति भगवान्‌ व्याचष्टे | 
(ao गीता ८।१३)|- 


भगवान्‌ ने गाता में भी कहा हे a यह एक अच्तर साक्षात्‌ 
ब्रह्म है । | | 
उपदिशति-येनासौ अमृतीभूत्वा ` 'मोक्तीभवति 
' यनोपदिष्टेन ज्ञानेनासों जन्तुरमृतीभूत्वा ( इत्यत्र अभूतत 
— द्वावेच्मिःन भवति, स्वतः सिद्धत्वात्‌) अमतोऽयमविद्याम्तः| ' 
हिंतो मत्यभावमापत्नों निशत्ताज्ञानतत्कायें मोक्षीभवति। 
भगवान्‌ राङ्कर तारक मन्त्र का उपदेश देते Ë | इस उपदेश 

से जन्तु को परम ज्ञान प्राप्त होता है और बह अपने यथार्थ रुप 
को जान कर युक्त हों जाता है। ( अस्ृतीभूस्वा इस शब्द में अमूर 
तद्भाव अथ में च्व प्रत्यय नही' है क्‍योंकि जीवात्मा तो पहिले 
दी सुक्त रहता है; पहिले बद्ध हो पीछे ज्ञान से मुक्त हो जाय ही युक्त रहता है; पहिले बद्ध हो पीछे ज्ञान से युक्त हो जाय य 
& ॐ मित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ मामचुस्मरन | 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ गीता ८१४ 

3 यह एकाक्षर मंत्र साक्षात्‌ nar है इस मंत्र को जपता हुआ ओर 


सेरा ध्यान करता हुआ जो मनुष्य देह का परित्याग करता हे वह परम 
गति को प्राप्त होता है 
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सम्भव नही" । जो यथार्थ में मुक्त दै वहो युक्त हो सकता है ओर 
जो यथाथ में बद्ध हे वह बड़ ही रहेगा; उसका सुक्त होना अस-. 
भभव हे ) यह जीव स्वभाव ही से असरत एवं सुक्त हे केबल अविद्या- 
रूपी अन्धकार में पड़कर आपने को जीवन-मरण से युक्त समकने 
लगता है | जब अज्ञान और उस अज्ञान का काय निवृत्त हो जाता 
है तब वह अपनी. यथाथ मुक्तावस्था को प्राप्त ET जाता हे । सुक्त 
: को ही मोक्ष मिलता हे इस विषय में अनेक श्रतियां प्रमाण हे:— 
१ “मुक्त एव qr भवति? 
जो स्वभाव ही से मुक्त हे वही मुक्त हो सकता हे । 
२'“ब्रह्मेच सन्‌ ब्रह्माप्येति? 
(ggo so ३।४।६) 
जह्य होने पर द्दी star की प्राप्ति हो सकती हे । 
३ “विमुक्तथ agaa» ` 
जो मुक्त होता हे. बही मोक्ष पाता है । 
तस्मात्‌ = ततो हेतोरविध्वुक्तमेव निषेवेत । अविभुक्त 
न विश्ठुञ्चेत्‌ = न त्यजेदामरणान्तिकम्‌। एवमेवेतद्‌ याज्ञव- 
ल्क्यो इहस्पतिना पृष्टः सन्नेवमेबेतदवगन्तठपमित्युवाच 
याज्ञवल्क्य; x 
इस लिए अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का ही सेवन करना 
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चाहिए । इस पवित्र पुरी काशो को मरण पर्यन्त न छोड़े । देवगुरु 
वृहस्पति के पूछने पर याज्ञवल्क्य ने अविमुक्त क्षेत्र के इस उत्तम | 
रहस्य को वताया। c | | 
` प्राणोत्क्रमणं न स्थावरावेषयामिते चत्‌ न इत्याहः | | 
कुछ लोगों का मत Š कि जरायुज, अस्डज, स्वेदज इन तीन 
प्रकार के भूतों के प्राणों का आना जाता तो ठीक है पर NW; 
_ लता आदि स्थावर भूतों के प्राणों का उत्क्मंण सम्भव नहीं । इस 
मत के खण्डन करने के लिए श्रुतियों का प्रमाण देते हैं--- 
१ “ओपविवनस्पतयो यच्च किंञ्च प्राणशत्‌” इति 
W— ` ` 
श्रुति कहती है कि जड़ी, वूटी,वृच्त आदि जितने स्थावर Š वे 
सब प्राणधारी भूत हे ` 
यत्‌ किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं 
सब तत्‌ मज्ञाने्े प्रज्ञान प्रतिष्टितम्‌” इति श्रतेः | 
॒ [ Ro उपनिषद्‌ ५ खरड ३ मन्त्र | 
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ॐ बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोडः |. 
उ्जानि चाइवा गावः पुरुपा हस्तिनो aR mü जङ्गमं च पतत्रि च 
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संसार में जितने प्राणी हैँ चाहे वे चलने फिरने वाले हों, 
चाहे आकाश में उड़नेवाले हां ओर चाहे स्थावर हो. सभी उस 
परमज्ञानस्वरूप ब्रह्म की शक्ति के द्वारा संचालित हैं और उसी 
xe में प्रतिष्ठित हैं. । ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में कोई भी 
वस्तु नहीं । ; 
 प्राणात्कमणं जङ्गमष्ताभिव्यक्त, स्थावरष्वनाभिव्यक्त-: 
मंतावानव ANT: | 

प्राणां का पाथ्वभोतिक शरीर से निकल कर उड़ जाना' 
aga भूतां में तो साफ साफ प्रतीत होता.हे परन्तु स्थावर भूतो 
म प्रकट रूप से नहीं जान पड़ता, यही इन: दोनों प्रकारा क भूता 
में भेद हे । कीट, पतङ्ग, पशु, पक्तो, मनुष्य आदि चलने फिरने 
वाले भूतां के शरीर से जब प्राण निऋलने लगते हैं उस समय 
यद्यपि प्राण वायु निकलती हुई दिखाई नहीं देती पर यह पता 
अत्रश्य लग जाता है कि अव प्राण निकल रहे Š | स्थावरो के 
प्राणों के निकलने के समय इस वात की प्रतीति नहीं होती ।' 
“भूतानां प्राणिनः Ag” ® 


w == 





——— u  v[t[ 


DEEL 


भूतानां प्राणिनः श्रष्टाः प्राणनां घुद्धिजीचिनः। | š 

^ — gam नराः श्रेष्टाः नरेषु SOUS स्खताः ॥ (मनु०१-९६) 
% संसार में जितने भूत E उनमें प्राणधारी श्रेष्ट हैं; जितने प्राणधारी 
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प्राणाभिव्यक्त्यभिप्रायं प्राणित्वप्रतिपादनपरस्‌ इति 
` “मानवं बाक्यमाप | 


ऊपर वताए गए चारों प्रकारों के भूतो में प्राणी श्रेष्ठ होते 
हं यह मनु भगवान्‌ का वचन है | इस बचन d प्राणी शब्द से 
बे बल जंगम जीव कृमि, कीट, aag आदि लिए गए हैं | x | 
यह नहीं समझना चाहिए कि स्थावर भूतो के लिए प्राणी . शब्द 
का प्रयोग नहीं होता । यहां प्राणी शब्द का प्रयोग ऐसे जीवों के 
अथ मं हुआ है जिनमें प्राणों का होना प्रकट रूप से माळूम | , 
'पड़ता है अथात्‌ जो जीव चलते फिरते दिखाई देते. हें । स्थावर | 


और जंगम ये सब प्राणी अर्थात्‌ सजीव हैं ` इस बात की पुष्टि के 
लिए कुछ कारण नीचे दिए जाते हें:-- 









१ पड्‌भावविकारत्वाविशेषात | 


. संसार में जितने भाव. पदार्थ हैं उन समों में छ विकार होते 
हैं। पहिले तो उस पदाथे की उत्पत्ति होती है, तब उसकी 





ह उनमें.जो बुद्धि के सहारे जीवन निर्वाह करनेवाले हैं थे श्रेष्ठ हैं; डदि 


'जीविया में मनुप्य सब से उत्तम माने गए हृ आर मनुष्यों में भी ब्राह्मण | 
सव से उत्तम | ; 


_ * ॥ जायते, २ ES विपरिणमते ५ अपीते, ब न्य 
यते, २ आस्त, Raga, v विपरिणमते, ५ अपजीयते, ६ न॒र्यति | 
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सत्ता संसार में होती है, फिर उसके अवयवों की. बृद्धि होती है । 
तद्नन्तर उसमें परिणाम होना. मारम्भ होता हे | तसश्चात्‌ वह 
क्रमशः क्षीण होने लगता है और अन्त में उसका नाश हो जाता 
B अर्थात्‌ फिर इस संसार में उसी रूप में दिखाई नही' देता । ये 
छुओ विकार जिस प्रकार संनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगमा में 
होते हैं उसी प्रकार वृक्ष लता आदि स्थावर पदार्थो' में भी होते 


हैं । इसलिए इसमें कोई "सन्देह नही कि स्थावर और जंगम 
सभी सजीव हे । 


२ प्राणित्वाविशेषात्‌ ; 


प्राणित्व धम स्थावर ओर जङ्गम दोनों में है। जिस परकार 
कीट, पतङ्ग 'आदिः जंगमों में प्राण Š उसी प्रकार वृत्तादि स्थावरों 
में भी 8 | 'जिस प्रकार कीट, पतंग आदि उत्पन्न होकर बढ़ते और 
तब क्रमशः क्षीण होते हुए मर जाते हैं उसी तरह वृक्षादिको की 


उत्पत्ति वृद्धि ओर नाश का भी क्रम है। अतः सभी स्थावर 
ओर जंगम प्राणवाले माने गए हैं | 


३ स्थूलकारणोपाधिमत्वाविशेषात्‌ ; 


_ सभो स्थावर एवं जंगम व्यक्तियों का शरीर स्थूल कारण 
अर्थात्‌ पञ्चभूतों से बना है | प्रथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश 
इन पांच भूतो से मनुष्यों के भी शरीर बने Š और इन्हीं पाँचों 
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भूतो से वृक्षादि स्थावर वस्तुओं के शरीर बने हैं इस लिए स्थावर 


और जगम दोनों में प्राण Š | 
४ जन्तुशब्दत्वाविशेषात; . | 
स्थावर और जंगम दोनों ही जन्तु शब्द से बोधित दते है 
अर्थात्‌ जन्तु कहने से दोनों का ही बोध होता हे । इस कारण 
दोनों ही जीवधारी हैं | 
५ संसारचक्र भ्राम्यमाणत्वाविशेषाद । 


इस संसार चक्र में स्थावर और जंगम सभी चक्कर लगाते हॅ | 
कभा ऊंची योनि में जन्म लेते हैं और कभी नीची योनि में जा 
पड़ते हें। यह भिन्न भिन्न योनियों में जाना स्थावर-जंगम सभी 
E ९ | : 
के लिए अनिवाय है। इस अपार संसार में सभी को ऊँची-नीची 
योनियों में जन्म लेना पड़ता है इसमें स्मृति प्रमाण हैः. 
स्थाल्यां विपच्यमानायां यवादीनां यथैव fÑ! 
SGT नारकाणां च तयोध्यांध: प्रवर्तनय ॥ 
जिस प्रकार वट्लोहो में यव, चावल आदि अन्न चुरते समय 
व आया जाया करते हैं. उसी प्रकार सभी जीवों का, चाहे. 
स्वगंलोक में रहनेवाले हों. चाहे में रहनेवाले हों, स्वग 
EUR ले दों चाहे नरकलोक में रहनेवाले हों, खग 
और नरक में आना-जाना लगा रहता Bi 
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अत्रातिशुक्ते स्थांवरजङ्गमाश्च सर्वे शाणिनों मोच sf- 
क्रियन्ते, संकोचे कारणाभावात्‌ । 
' इस अविमुक्त क्षेत्र काशी पुरो में स्थावर ओर जंगम सभो 
ग्राणी मोक्ष के अधिकारी होते हैं । प्राणिमात्र को यहां मोक्ष पाने 
का अधिकार है जंगमों को ही मुक्ति मिलती. हो स्थावरां को नहीं 
इस प्रकार फे संकोच करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता और 
न इसमें कांई प्रमाण d मिलता है । इस लिए यह वचन बहुत 
अभ्यस्य ब्रह्मसदनं श्रत्या तात्पर्ययुक्तया | 
सवस्य वोध्यते जन्तोमुक्तिरेकेन जन्मना ॥ 
ते ब्रह्मलोकवाक्येन ब्रह्मतोकगता जनाः | 
यथा सर्वे ger तथवात्रापि जन्तवः N 
तत्र ब्रह्मोपदेष्ठा स्यादत्र साचान्महश्वरः | 
तस्यापि परमाचायो “यो ब्रह्माणम्‌? इति श्रतेः d 
जब जीव अपने पुण्यों के प्रताप से ब्रह्मलोक में पहुँच जाता हे 
उस समय ज्ञान से युक्त वेद के वचनों से जन्तुमात्र को एक हो 
जन्स में परत्रह्म का बोध करा दिया जाता है ओर तत्र उसे मोक्ष 
मिल जाता है | | 
ब्रह्मलोक में पहुँचकर वे जीव ब्रह्मलोक के उपदेश सुनकर . 
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जिस प्रकार मुक्त हो जाते हैं उसी प्रकार काशीपुरी में भी झुकत 
होते हैं । 
वहाँ पर ब्रह्मा जी उपदेशा देते हैं. और यहाँ पर तो साक्षात्‌ 
महेश्वर उपदेश देते हैं जो कि ब्रह्मा जी के भी आचाय Š नेचा 
“यो चे qataq प्रहिणाति तस्मे” इस श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के x 
मंत्र में कहा गया R 
अथ हेनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य य एषो5नन्तो5व्यक्त 
आत्मा तं कथमहं विजानीयामिति ? स होवाच याज्ञ वल्क 
सो5विमुक्त उपास्यो य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सो5विगुको 
प्रतिष्ठित इति । सो5विमुक्तः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति ? वरः 
णायां नाश्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति। का वे बरणा का च 
नाशीति १ सवान्‌ इन्द्रियकृतान्‌ दोषान्‌ वारयतीति ते 
बरणा भवतीति | wap इन्द्रियक्कतान्‌ पापान्‌ नाशयतीति 
तेन नाशी भवतीति। कतमं चास्य स्थानं भवतीति ? भ्रवोः 
घोणस्य च या सन्धिः स एष चौलोंकस्य परस्य च ufu 
भबति । एतद्र सन्धिं सन्ध्यं ब्रह्मविद उपासते इति । सोऽ 


वियुक्त उपास्यः इति dsfg ज्ञानमाचष्टे | यो बेतदेवं 
वृदति । 
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( अब जाबालोपनिषद्‌ के दूसरे सन्त्र की व्याख्या अन्धकार 
करते हैं ) | 
अंथ. हेनमत्रि; पप्रच्छ य॒ एपोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा ` 
कथमरहमिमं विजानीयामिति ? 

महर्षि अत्रि ने परम ज्ञानी याज्ञवरक्य ऋषि से पूछा कि हे सहा- 
राज ! इस अनन्त और अव्यक्त आत्मा को मैं कैसे जान सकता हूँ ? 
कहने का तात्यय यह कि इस सवेव्यापी आत्मा का न तो आदि है 
ओर न अन्त और न यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ही देता है । ऐसी 
अवस्था में यह आत्मा कैसे जाना जा सकता है ? इस प्रश्‍न पर 
याज्ञवल्क्य महर्षि उत्तर देते B— 
“सोऽविश्ुक्ते उपास्यः” इत्युवाच याज्ञवल्क्यः | 
उस आत्मा की उपासना अविमुक्त में करनी चाहिए । 
“सोऽविद्चक्तः करिमिन्‌ प्रतिष्ठितः” इति अत्रिः पप्रच्छ | 
महर्षि अत्रि ने पूछा कि आप जिस अंविसुक्त के विषय सें 
कहते हैं वह कहाँ है ९ 
“बरणायामस्यां च मध्ये प्रतिष्ठित!” इत्युवाच 
याज्ञवल्क्यः | (RUAT, अस्याम्‌ इत्यत्र विभक्तिभ्यत्ययेन ` 
पट्टा ज्ञातव्या) | 
परम विद्वान्‌ याज्ञवल्क्य ने कहा कि अविमुक्त क्षेत्र असी 


CC OS Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. और वरणा के वीच में है। ('बरणायाम्‌? ओर “अस्याम! इन दोर 
शब्दों में षष्ठी के अर्थ में सप्तमी का प्रयोग हुआ है ) C 
“का च वरणा भवति का च असी” इति wÑ 
पप्रच्छ d 
aiad अत्रि ने प्रश्न किया कि हे तपोनिधे ! आप fü 
' वरणा कहते हैं और किसे असी ९ 
स्ानिन्द्रियकृतान्‌ दोषान्‌ वारयतीति ‘वरणा? भर 
ति, स््रीनिन्द्रियकृतान्‌ पापान. अस्यति तेन “असी? za 
चाच याजूवल्वप, | | 
याज्ञवल्क्य ने अत्रि मुनि के पूछने पर कहा कि पांच mi 
निद्रय(१) पाँच ज्ञानेन्द्रिय(२) और मन के द्वारा किए जाने 
सभी दोषों को जो रोक दे अथात्‌ इन इन्द्रियां को वे wm 
करने दे उसका नाम “वरणा” है। इन्द्रियों के द्वारा किए E x 
को जो फेंक दे अर्थात्‌ जीव को उन पापों से मुक्त कर दे s 
Fei नाम “P BI वरणा तो जीव को नवीन पाप wu! 
रोकती दै और असी उसके qisa पापों को दर कर देती है ! 
(सवान्‌, इन्द्रियकृतान्‌ इत्युभयत्र सवाणि इन्द्रि 


Y ज्ञानेन्द्रियः--वाणी, हाथ, पैर पायु और उपस्थ | 
3, कमेन्ट्ियः--त्वचा, नाक, कान, आँख और 
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पापानि इति लिङ्गव्यस्ययों वोध्यः |) वारयति = निवारय- 
त्तीति वरणा । अस्यति = निरस्यतीति अतिः uif 
न्द्रिक्रतान्‌ पापाञ्ञाशयत्ीति नाशीति केचित्‌ पठन्ति । 
स्पष्टमन्यत्‌ | | 
— (सवान और इन्द्रियक्कतान्‌ ये दोनों शब्द पाप के विशेषण्‌ 
हैं ओर पाप शब्द नपुंसक लिंग का है इस लिए दोनों को पुंलिङ्ग 
सं बदल कर नपुसक लिंग में कर लेना चाहिए 1) 
कुछ विद्वान्‌ असि शब्द की जगह नाशी शब्द मानते हैं उनके 
अनुसार यहे अथ होगा कि जो इन्द्रियों द्वारा किए गए सब पापों 
को नाश करे | 
“कतमच्चास्याः स्थानं भवति? इति अत्रि! पप्रच्छ | 
महषि अन्नि ने प्रश्न किया कि इस पूर्वोक्त वाराणसी का 
स्थान कहाँ है ९ 


CANTA यः सन्धिः? इत्युवाच याज्ञवल्क्य; | 
अत्र प्राणशब्देन घराणवाधुप्रचारकं प्राणमूलमुच्यते | 

ज्ञाननिधि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि दोनों भौंदें और 
भाण का जो मिलने का स्थान Š उसी का नाम वाराणसी Š | 
यहाँ घ्राण का अथे है घ्राणमूल जहाँ से घ्राणत्रायु उठती है | 
दोनों भौदें और नासिका का सबसे ऊपरी हिस्सा ये तीनों जहाँ 


" (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


x काशीसोक्ष-निर्णय 


जाकर मिलते हैं उसी स्थान का नाम वाराणसी है । इसा 
आत्मारुपी प्राण को रखने से परमं पद प्राप्त होता है इसके अर 
प्रमाण दिए जाते.हैं। .. 
वाराणसी भ्रवोमंध्येमविमुक्त तयो ui: 
` झध्यात्मेवातिदिष्टं qg भ्रुवोधोणस्य चान्तरस ॥ 
दोनों भौंहें और नासिका के ऊध्वभाग के मिलने की जगह 
नाम वाराणसी या अविमुक्त है यह आध्यात्मिक काशी है ह 
आध्यात्मिक काशी में निवास करने से जीव को सुक्ति है 
जाती aaa आध्यात्मिक पुरी में जो कि सब प्राणियों 
= विद्यमान है चित्त दृढ़ करने से जीव को Wi 
मिलती है 1 
"ped माणमावेश्य)# इति भगवद्वाक्यमपि। 
दोनों भौहों के बीच में प्राणों को चढ़ाकर 5 





# प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगचलेन चेव |. 
सुवोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्य. 
( भ० गीता ८१० ) | . 
जो मनुंप्य शरीर परित्याग करते समय निश्चय सन करके R 
के साथ योगवळ के द्वारा दोनों भोहो के बीच प्राणों का प्रवेश कर 


उसे दिव्य परम पुरुष अर्थात्‌ परब्रह्म मा होता j 
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eres ऐसा कहकर भगवान्‌ ने भी पूर्वोक्त कथन का प्रतिपादन 
किया है । 
aaga प्राणान्‌ परित्यजदः परत्रह्ममार्ति प्रति- 
पादयति । 
ahga क्षेत्र काशीपुरी में प्राण छोइनेवाले को परन्रह्म 
की प्राप्ति होती है इसका प्रतिपादन आगे के श्लोकों द्वारा किया 
जाता है। 
दिवः परस्य सोकस्य सन्धिं सन्ध्येति चोच्यते । 
संव सन्ध्याऽविश्युक्ताख्या तत्रश्‍वरसुपासत ॥ 
सणुणन्रह्मवेत्तारस्तेषां ज्ञानं स इश्वरः 
आचष्टे चाविशुक्तारूये य एतस्येव सेवकाः ॥ ` 
आकाश और स्वगलोक जहाँ आकर मिलते हैं उसी सन्धि- 
स्थान का नाम सन्ध्या है | उसी सन्ध्या का नाम अविमुक्त है । 
सरुण ब्रह्म के जाननेवाले ज्ञानी लोग वहाँ ईश्वर - की उपासना 
करते हैं । जो इसी अवियुक्त की मनसा, वाचा, और कर्मणा 
उपासना करते हैं उन्हें इसी चेत्र में ईश्वर ज्ञान देते हैं और उनकी 
| संसार-सागर से मुक्ति हो जाती है। ALIE 
जीवेश्वरविभागश्च प्रसङ्गात्‌ प्रतिपाद्यते । 
प्रकृतस्योपयोगित्वाव्‌ शाह््हष्टेन वत्मंना ॥ 
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sug आ पड़ने के कारण और इस ग्रन्थ के विषय में स. . 
योगी होने के कारण set में बताई गई रीति से जीव क्या वश 
है, ईश्वर क्या वस्तु है ओर इन दोनों में क्या भेद हे इन सव वाह 
का प्रतिपादन किया जाता हे 


. सृष्टश्च प्राक सच्चिदानन्दवोधरूपमखणडभद्वितीयं प 
ब्रह्मकमेव जागति नान्यत्‌ किज्चिदस्ति । तथा च श्रूयते 
संसार की सृष्टि होने के पहिले सत्‌, चित्‌, आनन्द ओः 
ज्ञान स्वरूप अखण्ड अद्वितीय एक परब्रह्म ही था और इसा 
अतिरिक्त स्थावरजंगम कुछ भी नहीं था । इसमें अनेक 

प्रमाण है:-- pow: 
| १ “आत्मा# वा इंदमेक एवाग्र आसीत्‌ । 

नान्यत्‌' किञ्चन मिषत्‌?? इति । 


(पेतरेयोपनिषत्‌ १ अ० १ खं! 
सष्टिकाल के qd केबल एक आत्मा ही था; 










# यञ्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीत्यते । 
आत्मा सम्दुण संसार में व्याप्त है, सव विपयों का. ज्ञान होगे 
कारण सवज्ञ है, सव विषयों का उपभोग करता हे और सदा वर्त 
CC-0 ए है अयात pr है इसी. किए इसका जास त्वा है, bGangotri : 
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अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। आत्मा से भिन्न 
किसी भी वस्तु का व्यापार दिखाई नहीं देता था । 
२ “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीय ब्रह्म? 
इति च । 
( छान्दोग्य० ६-२-१) ` 
सहर्षि आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश देते हैं कि दे 
पुत्र! यह भिन्न-भिन्न नाम और रूप धारण करनेवाला जगत्‌ 
| सत्‌ ही था अर्थात्‌ जिस प्रकार इस समय जगत्‌ में अनेक विकार 
| दिखाई देते हैं वेले विकार सृष्टि के आदि में नहीं थे । उस समय . 
| यह जगत्‌ इश्वराकार ही था | उस समय एक अद्वितीय ब्रह्म के 
| अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। सृष्टि होने पर भिन्न-भिन्न 
| नाम-रूप दिखाई देने लगे। 
| तन्मायया द्वैरूप्यं परतिपद्यते । माया च कार्यकारण- 
| रूपेण द्विरूपा । कारणोपाध्युपहितं यच्चैतन्यं तत wg 
| स्वेशक्ति सर्वेरवरं जगतसुष्टिस्थितिप्रलयकारणं भवति | 
कार्योपाध्युपहितं यचतन्यं तज्जीवसज्ञमल्पशुक्ति संसारि परतंत्र 
| भवति | कार्योपाधिषु जीवशरीरेषु कारणोपाधीशवरस्य ` 
SEIS कारणान्ुटृत्तरधिष्ठातृत्व्लुपपद्यते | 
वही सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्‍वर अपनी ही माया से दो प्रकार 
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का हो जाता है । माया भी दो प्रकार को होती है एक तो कायस 
और दूसरी कारणरूप । कांरणोपाधि से युक्त अर्थात्‌ - 
चैतन्य. सवज्ञ होता है (We त्रिकाल और त्रिलोक की वाह 
जानता है;) स्वंशक्तिमान्‌ होता है; सचराचर जगत्‌ का स्वामी होत 
ë | संसार की सृष्टि, पालन ओर प्रलय वहो करता है । 
कार्योपाधि से युक्त अर्थात्‌ कायस्वरूप चैतन्य को जीव कहते 
हैं। इस जीव में quq ही संकुचित शक्ति Š | यह बार-बार शरोर 
धारण करता Š और वार-बार शरीर का परित्याग करता है । यह 
स्वाधीन नहीं है ओर इसे उस परमशक्तिमान्‌ की : 
काये करना पढ़ता Š | यह सिद्धान्त है कि कार्य में उसके कारण 
की अनुवृत्ति अवश्य रहती है अर्थात्‌ कायं में कारण की प्रधानता 
होती है । इसी सिद्धान्त के अनुसार यह सिद्ध होता है कि कार्यो 
पाधिवाले जीवो के शरीरों का अधिष्ठाता कारणोपाधिवाला Sea 
है। कहने का तात्पय यह है कि सभी जीवों का अधिष्ठाता ए 
इश्वर हे । | 
जीव ओर ईश्वर ये दो वस्तु हैं और इन दोनों में jew 
अन्तर है यह आंगे दी गई श्रुति से. अच्छी तरह जाना जा] 
सकता हे-- | 


दा सुपणा सयुजा सखाया . त £ 













: A N ° | 
ह समान gq परिषस्वजाते | 
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तयोरन्यः पिप्पलं ig- 
त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति l! 
(एबेता० ४-६, सुरडकोपनिंषत्‌ ३-१) 
जीव और इश्वर दो पक्षी हैं । वे सदा एक. साथ रहते हैं | 
दोनों की अभिव्यक्ति का कारण एक वही परब्रह्म है । ये 
दोनों फ़ के उपभोग के लिए शारीररूपी वृक्ष का आश्रय करके 
| निवास करते हैं । इन दोनों में से पहिला अथात्‌ जीव अपने शुभ 
ओर अशुभ कमे से उत्पन्न होनेवाले सुखद एवं दुःखद अनेक 
भ्रकार के फलों को अविवेक के वशीभूत होकर भोगता है और 
दूसरा अर्थात्‌ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्त्रभाव ada ईश्वर किसी 
| भी फल का जीव के समान उपभोग नहीं करता, चह केवल द्रष्टा 
| ओर प्रेरयिता है, दर्शनमात्र ही उसका उपभोग हे । j 
पयायत्वमविद्याया मायायाश्च तथाऽपरे | 
प्रयोगेषु प्रसिद्धत्वात्‌ मन्यन्ते लोकवेदयोः ॥ 
| कुछ विद्वान्‌ लोग माया ओर अविद्या को पयौयवाचक शब्द 
| सममते E । उनका कहना है कि माया और अविद्या ये दो वस्तु 
| नहीं किन्तु एक ही वस्तु हैं क्‍योंकि लोक और वेद दोनों में 
| उनका एक ही अथ में प्रयोग होता है । 
शक्तिद्रयमविद्याया; कल्पयन्ति च ते तत; | 
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४२ ME mur ` ` 
करवाश्रयामोहिनी काचिन्मोहिनीमपरांमपि ॥ 


विद्वान लोग अविद्यां की दो शक्तियाँ मानते हैं। एक शक्ति 
तो अपने आश्रम को मोहित नही' करती और दूसरी अपने आश्रम 
को मोहित कर लेती है । पहिले अमोहिनी शक्तिवाली अविद्या 
का आश्रम ईश्वर है; उस इश्वर के ऊपर अविद्या का असर नही 
होता । दूसरी का आश्रम जीव है; इस जीव के ऊपर अविद्या का 
पूरा असर होता है और मायाजाल में फँस जाता दै | 


| `. तमो मोहो महामोहस्तामिसं हन्धसंज्ञितः 
.. अविद्या पञ्चपवषा प्रादुभंता महात्मन! ॥ 
(सूतसंहितां १।१० 
उस सवंशक्तिमान्‌ परत्रह्म से पाँच प्रकार की अविद्या प्रकट 
हुई-१ तम, २ मोह, 3 महामोह, ४ तामिस्र और ५ अन्धतामिख । 





अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीशचरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सँभवाम्यात्ममायया l|: (गीता ४1६) 


१ तम--अविवेक अर्थात्‌ कोन वस्तु सत्‌ है औरं कोन | 
CU का न जानना | 


२ मोह --आत्मा से भिन्न देह, इन्द्रिय आदि वस्तुओं को ही आत्मा सम 
झना | इसी का दूसरा नाम | 


अस्मिता है । 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








काशोमोक्ष-निणय ` ४३५ 


sag पशुषु स्थावरेषु-च । t 
पञ्चधा या Agara वतते चिदपाश्रया ॥ 





३ महामोह-शरीर को सुख देनेवाली माझा, चन्दन आदि चस्तुआं के 
पाने की इच्छा करना । इसका दूसरा नाम राग है । ` 
३ तामिख्न--सुखद - पदार्था की प्राति में वाधा डाळनेवालों से. विरोध 
करना । इसका दूसरा नाम द्वेप है | 
५ अन्धतामिस-शारीर को क्षणिक सुख देनेवाले चन्दन,. माला आदिः 
पदार्थो को हानिकर जानते हुए भी सूखे के समान उन्हीं 
वस्तुओं को पाने की छाछूसां करना और उनका न छोड़ना। 
इसका दूसरा नाम अभिनिवेश है । 
इन्हीं पांचों प्रकार की अविद्या का स्वरूप ग्रन्थकारों ने दूसरी प्रकार 
का बताया है -- | 
तमो5विवेको मोहः स्यादन्तःकरणविभ्रमः । 
महामोहस्तु विज्ञेयो आम्यंभोगसुखेषणा di 
मरणं ह्यन्धतामिस्रं तामिस्न॑ mist उच्यते । 
अविद्या पञ्चपर्चेषा प्रादुभूता महात्मन: N 
१ तम --अविचेक.। 
२ मोह--अन्तःकरण अर्थात्‌ मन, बुद्धि और अहंकार में श्रम हो जाना । 
३ महामोह--लौकिक भोग के सुख की इच्छा करना । | 
४ तामिख--क्रोध | ` | is 
५ अन्धतामित्र--मरण | ` "PSI SEES: TORTE 
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पितामह muri, सभी देवों में, मनुष्यों में, पशुओं मे 
और स्थावरां में यह पाँच प्रकार की अविद्या वतमान Š । 
तामविद्यां तथाभूतां भगवान्‌ परमेश्वरः । 
संहरत्युदयेनेब सहस्रांशुस्तमो यथा ॥ 
इस पाँच प्रकार क्ती अविद्या को भगवान्‌ परमेश्वर ज्ञान के 
उत्पन्न होने पर उसी प्रकार हटा लेते हैं जिस प्रकार सूर्य॑ अपनी 
'किरणां से अन्धकार को दूर कर देते हैं | 
o “नन्तोरत्र fü प्राणेरतक्रममाणस्य : सद्रस्तारकं ब्रह्म 
व्याचष्टे” इत्यस्यायमर्थः | वाराणसीमध्यवर्तिनां मनुषय 
च्यतिरिक्तानां जङ्गमानां स्थावराणां च वाराणंसीप्राप्ति 
स्थिति मलयकारणानां पुण्यकमणां भूयस्त्वात्‌ प्रारब्धेन 
शरीरेण क्रियमाणयोः पुएयपापयोरसम्भबात्‌ प्रारब्धस्य 
कमणो भोगादेव परिक्षयात. प्राणप्रयाणसमये ada: सर्व 
शक्तिस्सवान्तर्यामी परमकारुणिकः परमेश्वरः स्तः fuz 
मात्मरूपम्‌ अविदयाप्रदाणादभिव्यञ्जयति-्गमयतीत्यर्थः | 
तथा च श्रयतेः-- ` ` : 
परमपावनी वाराणसी पुरी में निवास करनेवाले मनुष्यं से 
भिन्न जंगम और स्थावर भूतो को काशी की प्राप्ति, काशी में 
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स्थिति और काशी में शरीर. परित्याग करने के कारण बहुत 
अधिक पुरयों का लाभ :होता है, उनके प्रारव्ध. शरीर से. किए. 
गए पुण्य-पाप फलाधायकर्छ होते नहीं ओर उनके प्रारव्ध कर्मा 
का भोग ही से नाश हो जाता है। तदनन्तर प्राणों के निकलने 
के समय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌. सवोन्तयांमी परम कृपाळु परमेश्वर 
जीव की अविद्या को दूर करके अपने स्वतःसिद्ध रूप को प्रकट: 
कर देता Š | इसका प्रमाण वेद में मिलता हैः | 

यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्रिश्‍वाधिको यो रुद्रो महर्षि! । 
हिरण्यगर्भे पश्यति जायमानं स॒ नो देवः शुभया स्मृत्याः 
संयुनक्ति । 

रुद्र नामक परमेश्वर सभी देवताओं से पूव के हैं अर्थात्‌ 
इन्द्र, वरुण आदि सभी देवताओं की सृष्टि पीछे हुई आदि में 
यही एक थे । संसार के जितने स्थाबर-जंगम हैँ उन सबॉसेः 
इनका अधिक महत्त्व है । ये सर्वज्ञ हैं ओर इनके महत्त्व का. 
अन्त नहीं Raani, जिनसे कि इस सचराचर जगत्‌ को 


———— Ė 


& मनुष्य की योनि. ही एकमात्र कमंयोनि है । aga योनि से 
भिन्न अन्य सभी स्थावर और जंगम.. योनियाँ केवळ भोगयोनियॉ हं | 
इन योनियो में किए गए. पुण्य कर्म अथवा पाप कम WD तनिक भी फळ 
नहीं होता । 
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सृष्टि हुई है; इन्हीं के सामने. उत्पन्न हुए हैं । ऐसे परमेश्‍वर हम 
लोगों. को कल्याण एवं मोक्ष देनेवाली बुद्धि दें । ४8 
इश्वरस्य संवंशक्तिमच्वं च श्यतेः 
ईश्वर सब प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न हैं इसका प्रमाण 
'इवेतताशंवतर उपनिषद्‌ में दिया गयां है-- ; 
न तस्य कार्य फरणश्च विद्यते 
` न तत्समश्चाभ्यधिकश्च हश्यते | 
` परास्य शक्तिर्विविधेव श्रयते 
` स्वाभाविक ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
(इत्रेताश्वतर ६-८) 
उन महेश्वर परमेश्वर का न तो समष्टि-व्यष्टि स्वरूप शरीर 
है और न समष्टि-व्यष्टि स्वरूप करण अर्थात्‌ अन्तः करण है। 
वे अद्वितीय सुख का अनुभव करते हैं इसलिए उनके बरावर 
sma e oum. x XM 
# ठीक इसी से मिलता हुआ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय 
का चौथा मन्त्र हैः-- 
यो देवानां प्र मवद्थोद्ध्य विश्वाधिपो रुद्रो महषिः । 
| हिरणयगर्भ जनयामास पूर्व स नो वुद्धथा शुभया संयुनक्तु | 
इस मन्त्र का भी बही अथ है; भेद Raw इतना है कि इसमें परमे 
शर को हिरण्यगर्भ एवं अन्य देवों का उत्पादक माना Q | 
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ससार में कोई नहीं हे; उनसे बड़ा होना तो असस्भव 'ही हे । 
श्रतियों में और स्सृतिया में उनकी शक्ति सबसे बढ़कर बताई 
गई है ओर वह अनेक प्रकार की दै अर्थात्‌ अनेक प्रकार के 
कार्यों को उत्पन्न करती है । उन परमेश्वर में uequi विषयों 
के जानने की शक्ति स्वाभाविक है । अर्थात वे त्रिकालज्ञ एवं 
सवज्ञ हैं । 

( मनुष्य योनि से भिन्न योनियों में उत्पन्न ञङ्गमों भोर 
स्थावरां को किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता ओर किस प्रकार उन्हं 
मुक्ति मिलती Š यहद तो पहिले कह चुके हैं | अब भिन्न २ अव- 
स्थाओं को पहुँचे हुए मनुष्यों को किस प्रकार मोक्ष मिलता है यह 
आगे बताया गया है d) 
मनुष्येषु ये जीवन्धुक्तास्तेषां प्राणोत्क्रमणं नास्ति | 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रेव समवलीयन्ते? इति जतः 

(बृहदारएयक ४. ४. ६. ) 
मंचुष्यों में जितने जोवन्मुक्त हैं उनके प्राणां का उत्कमण 
नहीं होता। इस विषय का प्रतिपादन वेदने किया है । इृद्ददारण्यक 
उपनिषद्‌ में लिखा है कि “जोबन्युक्त पुरुष के प्राण ऊपर नहीं 
जाते किन्तु यहीं लीन हो जाते Š ।” 

ते यत्र क्वापि निवसन्तः प्रारब्धकमत्तये विदेहकवल्यं 

माप्नुवन्ति | 
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वे जीवन्मुक्त पुरुष चाहे कहीं भी रहें परन्तु प्रारूध कम 
के क्षय द्वोते ही विदेह कैवल्य* को प्राप्त हो जाते Š । i 
Aa सगुणब्रह्मोपासकाः, ये च केवलं फलनिर- 
प्ताः सन्तः कर्मानुष्ठातारथ्ोपासकाः, ये च. केवलं निर 
पेक्षा! सन्तः श्रृतिस्मत्युक्तस्ववणाश्रमोचितकर्मा तुष्ठातार 
स्तेषां चत्वारिंशत्‌ संस्झारेरशेपेरसंस्कृतत्वेपि अष्टमि 
रात्मणुणोयुक्तानां प्राणप्रयाणसमय पूर्वोक्तन्यायेन भगवार 
परमेश्वरस्तारक॑ ब्रह्मोपदिशति । 
जो मनुष्य सगुण ब्रह्म की उपासना करते हें, जो मनुष 
घार्मिक कृत्य करते रहते हैं. और भगवान्‌ की उपासना भी ६ क्रिय 
करते हैं परन्तु इन ` सत्कर्मों से उत्पन्न होनेवाले फलों A) 
भी चाह नहीं करते; ओर जो किसी प्रकार की चाह न रखते हुए 
भी श्रुति-स्मृति मं चताए गए qui और आश्रम di अनुकूल कमा 
को करते हैं; ऊपर बताए गए इन: तीन प्रकार के मनुष्यों को 
चाहे उनके चालीसा संस्कार) हुए हों या नहीं; परन्तु आतमा के 
आठ गुर्णा से युक्त होने के कारण प्राण जाने के समय dfi 





१ विदेह कैवल्य:--परिशिष्ट (२) में देखिए । 
२ चालीस संस्कारः-परिशिष्ट (३) में देखिए । 
` आत्मा के आठ गुणः--परिशिष्ट (४) में देखिए । 
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बताएं गए नियम फे अनुसार ही भगवान्‌ परमेश्वर तारक ब्रह्म 
' “को उपदेश देते हें । कहने का तात्पय यह कि जो निगंश ब्रह्म के 
उपासक नहीं भी हैं और जिन्हें पूर्ण ब्रह्मज्ञान नहीं है परन्तु 
! किसो भी कर्म के फलों के भोगने की इच्छा. न रख कर श्रतियों 
. और स्मृतियों में वताए गए नियमों का पालन करते हुए सत्कमे 
“किया करते हैं उन्हें भी सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर काशी पुरी में 
प्राण छोड़ते समय तारक ब्रह्म का उपदेश देकर मुक्त कर देते हैं । 
vg जो लोग इन पूर्वोक्त नियमों का भी पालन नहीं 
- करते केवल काशीपुरी में निवास मात्र करते हैं. उनको भी मोक्ष 
मिलता है इसी का अतिपादन आगे की पंक्तियों में क्षिया 
x जाता है:-- ` - 
अन्येषामरप्यशेषाणाम्‌ गङ्गावगाहनदशनाभ्यां agar 
नतपोभिश्च यादृच्छिक qued: wifi: gud: 
* “उषरः पुण्यपापानां धन्या वाराणसी qu 
"ed प्रिये ज्षेत्रमतीव मे प्रियं dens oq a 


इति वचनाभ्यामूषरत्वेन प्रसिद्धक्षेत्रप्रभावेण च नष्टा- 
वशिष्टपापकर्मण! काम्यस्य पुण्यकमंणो मुक्तिरकेन जन्मना 


इति मुक्तेरवश्यम्भावित्वात्‌ । | 
पहिले कहे गए जीदन्मुक्त आदि से अतिरिक्त सभी 


र ' 
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साधारण काशीनित्रासियां के परमपुण्यसलिला भगवती गगा गे 
स्नान.करने से तथा उनके दशेन करने से, यज्ञ, दान ओर 
तप करने से, संयोगत्रश पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कमो 
X आचरण से तथा सभी पाप-पुण्य के लिए ऊपर भूमि 
के समान इस काशी चेत्र के प्रभाव से सभी बचे हुए पाप कम 
नष्ट हो जाते E और यही दशा काम्य (१) कर्म और gu 


की भी होती है ।  :.,' 


इस नगरी में किए गए पाप कर्मों का न अशुभ फत 
होता है. और न पुण्य कर्मा का शुभ फल । शास्त्र में sq 
गया. है कि “यह वाराणसी नाम की नगरी धन्य हे क्योंकि 
यह चेत्र पाप N कर्मों के लिए ऊपर भूमि के सह 
है अथात्‌ इसमें किए गए पाप और पुणयों की फल. देनेवाली शकि 
नष्ट हो जाती Š 1” यही वात श्रीभगवान्‌ शाङ्कर पावेती जी से कहते 





१ किसी उत्तम फल के प्राप्त करने की छालसा से जो सत्कमं f 
जाते हैं उनको काम्य कम कहते हे | 


| रेणुका सूकर: काशीकालौ वरेश्वसे । 
: ` कालिब्जरों महाकाल ऊषरा अष्ट सुक्तिदाः॥ 
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काशीसोक्ष-निर्णय ` = 6 =. ५ ७५९ 
हें कि “हे प्रिये! यह काशी चेत्र मुके बहुत ही प्यारा. लगता . 
.. है; इसमें निवास झरनेवाचे समी जीवों के कर्म उसी प्रकार 
फल देने में असमथ होते हैँ जिस मकार कि ऊषर भूमि में वोए 
गए बीज ।” कहने का तात्पय यह है क्रि काशी पुरी में atè पुणय . 
कर्म किए जावें चाहे पाप कमे परन्तु उनमें से एक का भी फल 
: नहीं मिलता । वे सब काशो में शारीर परित्याग करते ही $भेरवी 
यातना भोगने पर अस्मीभूत हो जाते हे. और इसी कारण एक ही 
जन्म में जीव काशी में मर कर मुक्त हो जाता Š ।, 
एक जन्म में युक्ति मिलने का प्रमाण दिया गयो है. 
पारव्ध एव शरी? भोक्तव्यत्वोपपरो: 
“अत्युकट३ पुण्यपापरिहेव फलमश्नुते? . | 
इति वचनात्‌ काश्यां कृतयोः पुण्यपाण्योरत्करत्वात्‌ ` 
वर्तमान एव शरीरे भोक्तव्यनियमाच्चानयाः पुण्यपापयोः 
फलदानाय K 2: 


—— खाक 








e आमद्यिष्यति भवांस्तुशे दुष्टात्मनो यतः ॥ 
( का० खं० ३१-२० ) 


भगवान्‌ शंकरजी ने मैरवजी से कहा कि आप (जीवों का) उद्धार करने 
| किए प्रसन्नाहेकर- wu -जीवों को ताडन कराग । * 
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“इश्वर! सवभूतानां हृदेशेऽजरन | तिष्ठति” 
( so गी० १८६१): 
“मायां तु प्रकृति विद्यान्पायिन तु महश्‍वरमू!? 
| yato ४१० ) 
इति वचनात्‌ मायावी परमेश्‍वर! प्राणप्रयाणसमयार्‌ 
पूरवक्षणेनेकेनानेककालीनेष्टानिष्टकमेफलोपभोययोग्यशरीरा: 
न्तरानुप्रवेशं माययेवोद्धाव्य इष्टानिष्टान्‌ स्वप्नकल्पान्‌ 
भोगान्‌ अनुभाव्य पश्चात्‌ पूर्रोक्तन्यायेन तारकं ब्रह्मो 
दिशातीत्यत्रश्यमेवाभ्युपगन्तव्यस्‌ । 

- कर्मो के फलो का भोग शारीर प्राप्त होने पर ही हो सकता 
है। परन्तु “जो बहुत ही उत्कट पाप और पुण्य होते हैं उनका 
फल यहीं भोगना पड़ता है” ऐसा वचन है। काशी में कि 
गए पाप और पुण्य बड़े ही उत्कट होते हैं इसमें सन्दे ही नहीं। 
'इशवर सब राशियों के हृदय में निवास करते हें” ऐसा गीता का 


१ bac सर्वभूतानां gesta | तिष्ठति । | ; 
भ्रामयन सर्वेभूता।ने यन्त्रारूढानि मायया ॥ F 

(310 गी० १८1६१) 
हे अजुन ! इंदवर सब प्रा के हृद्य में निवास करता हे और 5 | 
सबको यन्त्र (मशीन) की तरह सदा चलाया करता Š । at | 
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कथन है । “प्रकृति को माया कहते हैं और उस प्रकृति कें अधि- 
ज्वाता महेश्‍वर को मायावान्‌.अथवा मायावी कहते हैं” वे ही सच- 
के हृदय में निवास करनेवाले मायावी भगवान्‌ प्राण जाने के एक 
क्षण भर पहिले अपनी माया के बल से चिरकाल में किए गए 
शुभ और अशुभ कर्मा के फलों के भोगने के योग्य एक दूसरे 
शरीर में जीवात्मा का प्रवेश कराकर उसे स्वप्न के समान सुखद 
ओर दुःखद भोंगो का अनुभव कराकर पीछे पहिले बताए गए 
नियम से तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं यह समक लेना चाहिए । 


सूतसंहिता का वचन है कि 


ses परमा निष्ठा गुरोः साच्तान्निरीक्षणात्‌ । 
कर्मसाम्ये त्वनायासात्‌ सिद्धत्यव न संशयः ॥ 


आदि शुरु भगवान्‌ शिव के साक्षात्‌ दशन करन सं ओर 
त्तारक मन्त्र के उपदेश के द्वारा कमं का नाश हां जाने पर वह 
बरम ज्ञान विना किसी प्रयास के दो जाता है और जीव को मोक्ष - 
मिल जाता है | 


कर्मसाम्ये = कर्मणोः सुकृतदुष्कृतयोः फलमोगेन 
साम्ये सतीत्यर्थः | अन्यथा प्रत्यत्तश्चतिविरोधात्‌ MT- 
रुत्क्रममाणस्यति वतंमानाथविहितप्रत्ययस्तापान्यात “पयुक्ति- 
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रेकेन जन्मना” इति वचनात . अत्रैव मुतमात्राणामिति 
मात्रच्‌ गरत्ययप्रयोगप्राबल्यात्‌ | ˆ | 
फलभोग की दृष्टि से जब पाप और पुण्य दोनों प्रकार के 
qu बराबर el जाते Š और उनमे फल भोगाने की शक्ति adi 
रह जाती उस समय कमंसाम्य होता है और तभी जीव को 
` अनायास मुक्ति मिल जाती है। एक तो श्रुति का कथन है कि 
देखते देखत भगवान्‌ शंकर तारक मन्त्र के उपदेश के द्वारा जीव 
को मुक्त कर देते हैं, दूसरे 'प्राणेरुत््रममाणस्य? इस वचन में 
वर्तमान काल का बतानेवाला शानच्‌ प्रत्यय लगा है जिससे 
साफ जान पड़ता है कि प्राण निकलते समय ही सक्त मिलती है! 
तीसरे “मतमात्राणाम! इसमें मात्रच्‌ प्रत्यय के प्रयोग करने से 
जान पढ़ता है कि मरते ही मक्ति मिलती Š | इन तोनों बातों से 


जान पढ़ता है कि काशी में शरीर परित्याग करने के अनन्तर ही 
कमसाम्य हो जाता है | 


“न चातो व्यवधानवन्ति” इति वाराणसोीधुक्तः 
कालान्तरेण व्यवधान श्रवणात्‌ । श्रत्यथंगुणानामन्येपामपि | 
वचनानां भूयसां सम्भवात्‌ | 


काशी में मृत्यु पाने से मुक्ति में व्यवधान नहीं होता अथात 
आण Wed ही उसी. क्षण मुक्ति मिल जाती है। इस वचन से | 
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साफ जान पडता हे कि वाराणसी. मे au किसी भो कम के 
फलों को भोगने के. लिए जन्म नहीं . लेना पड़ता 'किन्तु asa 
मोक्ष मिल जाता.हे । वेद में कहे गए इस विषय के प्रतिपादन 

` करनेवाले और भी अनेक वचन होंगे जिनसे यह प्रमाणित किया 
जा सकेता है कि काशी में शरीर परित्याग करने से एक ही जन्म 
में मुक्ति हो जाती है दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता । 


इस प्रकार की अनेक करुपनाएँ की जा सकती हैं . जिनमें 
श्रति-स्सृति के प्रमाण मिलते हों कहा गया है कि-- 


प्रभाणवन्त्यद॒ष्टानि कल्प्यानि सुवहून्यपि । 

वालाग्रशतभागो5पि न कल्प्यो निष््माणकः ॥ 

जिनके प्रमाण मिलते हों ऐसे हजारों अदृष्ट विषयों कौ 
कल्पना की जा सकती है परन्तु जिसमें प्रमाण न मिलता हो 
उसकी लेश मात्र भी कल्पना नहीं करनी चाहिए । कहने का 
तात्पय यह है कि स्वर्ग, नरक आदि यद्यपि अदृष्ट विषय हैं, किसी 
मनुष्य ने इन्हें अपनी आखो से दखा नहीं हे, परन्तु शास्त्र q 
इनक STI मिलते e इसलिए इनके विषय में ज्ञितनी कल्पना 
करनी हो की जा सकती है । परन्तु जिसके विषय में श्रुति स्मृति, 
पुराण आदि किसी भी आप्त ग्रन्थ का प्रमाण न मिलता हो उसके _ 
विषय सें कभी कुछ भी अपनी इच्छा के' अनुसार कल्पना नह 
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करनी चाहिए | ug विषय आगे के उदाहरण से. स्पष्ट हो जाएगा | 
“दीनो देवदत्तो दिवा pus इति 'वाकये qh 
भोजनमन्तरेण पीनत्वानुपपत्त यथा रात्रिभोजनंः कल्प्यते 
तथेवात्रापि .श्तिस्मृत्यन्ययाङुपपत्यां सुक्तिरेकेन . जन्मनां 
WWE | : 
“हृष्ट-पुष्ट देवदत्त दिन में कुछ भी नहीं खाता? इस बात के 
कहने से साफ माळूम हो जाता है कि वह रात्रि को भोजन करताहै, 
यदि वह रात्रि के समय भी भोजन न करता होता तो वह मोटा- 
ताजा कभी नहीं हो सकता । इस अर्थापत्ति प्रमाण से प्रत्यक्ष जान 
पड़ता है कि वह अवश्यमेव रात्रि के समय भोजन करता होगा। 
इसी प्रकार श्रुति और स्मृति के अनेक ऐसे वचन Š जिनका इसके 
सिवा और कोई समुचित अर्थ हो ही नहीं सकता कि काशी में 


शरीर परित्याग करने से एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है ! 
“जाग्रत्स्वप्नयोः कमफलभोगे न कशथ्रिद्विशेषो5रित | 


“तस्य त्रय आवसथास्जयः स्वप्ना?! इति श्रतेः ll 
i (Qao १ 9923 खं") 





1 — s MEES 
E EE "अस अवस्था में आँख, कान, नाक आदि इन्क्रियां अपने 
cm का महण करती हैं उस अवस्था का नाम जाग्रत अवस्था èl 
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मायादिमोहितानां ज्ञणनेकेन .विग्रहान्तरपरिग्रहा वि 
चित्राआनुभवा! Gp उक्त च वासिष्ठे... `` ` 

जीव के जीवंन काल में तीन अवस्थाएँ होती हैं. sU 
स्वप्न' ओर सषुप्ति' | जिस प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था में कर्मो' के फलों 
का भोग होता है उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भो कर्मों के फला . 
का भोग हो. जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में कम-फलों का भोग ` 
समान रूप से होता हे दोनों में कोड भेद नहीं । इसमें ऐतरेयोप- 
'निपद्‌ प्रमाण हे । 

उस सृष्टि करने वाले ईश्वर के रहने के लिए तीन स्थान हैं- 
BRI, स्वप्न और सुषुप्ति । जाग्रत्‌ अवस्था में उसका निवास 
दाहिनी आँख में, स्वप्नावस्था में मन के भीतर ओर gg के 
समय हृदयाकाश में होता 1 इन्हीं तीनों अवस्थाओं का नाम 
स्वप्न है। जाग्रत्‌ अवस्था को भी स्वप्न कहते हैं क्योंकि वह भी 

एक दीघ स्वप्न है । इसमें भो जीव अज्ञान में'ही पड़ा रहता | 


१ स्वप्न:--जञाप्रत्‌ अवस्था में जो जो वातं देखी, सुनो आर जिनका 
अनुभव किया उन्हो की वासना से सोते समय जो प्रपंच दिखाई देता दै 
उसी का नाम स्वप्न है । 

२ सुपुसिः - सोते समय इस प्रकार का ज्ञान होना कि में कुछ भी नहीं 
जानता मैं सुख से. निद्रा का अनुभव कर रहा हूं इसी अवस्था का नाम 


VAI 
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इन तीन निवासस्थानो में - रहकर जीव... चिरकाल तक अविद्या š 
कारण अज्ञान रूपी निद्रा में..पड़ां रहता है ओर आनेक प्रकार प्र 
` अनर्थो' से पीड़ित होकर भी वह. नहीं जागता । 
- जीव माया के वश में होकर एक दम अज्ञान वना रहता है 
` ओर वह क्षण भर में :दूसरा शरीर धारण करके अनेक प्रकार 
सुख-दुःख आदि का अनुभव करता है | उसे अनेक्र प्रकार के झू 
__ अनुभव मोहवश होते हैं. परन्तु s= वह सच्चे ही. समझता है। 
योग वासिष्ठ में लिखा है कि--- 
यथा aag स्यात्‌ संबत्सरशंतश्रमः | 
तथा मावाविलासोत्य़ो जायते जाग्रति श्रम; ॥ 
सभो स्वप्न क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं. परन्तु कभो 
कभी उसी खप्न में ऐसा जान पड़ता है कि सैकड़ों वर्ष बीत गए 
उसी प्रकार माया के वश से जाग्रत्‌ अवस्था Ñ भो भ्रम होता है।| 
संक्षेप शारीरक में भो इसका प्रमाण मिलता ë! 
उक्तच संक्षेपशारीरके-- 
सुप्तां जन्तु! स्वल्पमात्रपि काले 
कोटी: पश्येह उत्तसंवत्सराणाम्‌ । 
कोटीः परयेदेवमागामिकानां 
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जीव सो जाने पर अपनी स्वप्नावस्थां में: थोड़े ही "समय में 


ऐसा सममता है जैसे सेकड़ों साल व्यतीत हो गए हों | 


इसी प्रकार - जाप्रत्‌ अवस्था में; भी. समझ लेना चाहिए कि. ^ 


जो कुछ प्रतिक्षण होता Š वह केवल भ्रम मात्र है। शेत्रागम में 
भी इसी विषय का प्रतिपादन कियो गया Š | 
शैागमेऽपि- ` i: 
कपालमिन्दुः करिचपं नागाः काशी पुरी कणंठंगतस्प जन्तोः। 
qatg मृच्छासु परिस्फरन्ति संज्ञासु संज्ञासु तिरोभवन्ति ॥ 
काशी पुरी में जब जीव के प्राण गले तक पहुँच जाते हें ओर 


वह मरने लगता है उस समय जब जब उसे मूच्छो ( बेहोशी ) 


आती है तब तब उसे शिवजी के हाथ का कपाल, उनके: 
ललाट पर का चन्द्रमा, उनके ओढ्ने का करिचम ओर उनके. 
शरीर पर के सर्प दिखाई देते हैं और जब जब्र मूच्छा दूर होती दै 
है तब तव सव आँख के ओमलं हो जाते E | अर्थात्‌ जब प्राण 
जाने के समय बेहोशी होती है उस समय महादेव जी तारक 
नत्र सुनाने के लिए आते हें और उनके कपाल, चन्द्रमा आदि 
दिखाई <q लगते हैं परन्तु जब फिर होश हो आता है ताव सत्र 
चीजें फिर ən हदो जाती हैं । | 

काशीखण्डेऽपि— 

कृत्वा क्र्माण्यनेकानि कल्याणानीतराणि च | 
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„ तानित्तणात्‌ सपृत्तिप्य काशीसंस्थो शृतो भवेत्‌ ॥ 
TOU अपने जीवन काल में जीव से अनेक प्रकारके पाप और पुण्य 
हो जाते हैं D पर काशी में मरते ही वह उन सत्र कर्मों के बन्धन 
` -से मुक्त ही जाता है प्राणों के छूटते ही क्षण भर में उसके सत्र 
कम नष्ट हो जाते हैं । | 
` महापापोथशमनों पुएयोपचयक्ारिणीम्‌ । 
थुक्तिपुक्तिमदामन्ते को न काशी सुधीः श्रयेत्‌ ॥ 
बड़ बड़े पापों को शान्त कर देनेवाली, : अनेक पुरयां 
उत्पन्न करनेवाली अनेक प्रकार के सुखों के भोग दे कर अन्त में. 
-मोक्त देनेवाली काशी का ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो सेवन न 
"HO जिन्हें कुछ भी बुद्धि होगी 3 ऐसी सुक्ति-मुक्ति देनेत्राली 
' पवित्र पुरीं का अवश्य ही सेवन करेंगे) — às 
पुराणान्तरष्वपि स्मयते तथा हि--- | | 
भगवान्‌ मायाविमोहितः कदाचित्नारद) कन्यांत्वमवाप | 
'तां कश्चिदृदवाहयत्‌ । तदा पुत्रान्‌ वहूनजनयत्‌ । सांसारिक ' 
'च दुःखमनेककालीनमन्वभूत्‌ | भतः पुत्राणां च वियोगः 
`येन शोकेन पुननारद एवासीत्‌ । इति | 
पुराणां म ऐसी अनेक कथाएँ मिलती हैं जिनसे जान पड़ता | 
iE कि माया के वश में पड़कर बड़े बड़े ज्ञानी मानी मुनियों को 
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भी अनेक प्रकार के भोगों का अनुभव'करना पड़ा है gaid 

नार्‌ का मोह इसका ज्वलन्त उदाहरण है | 
एक समय नारद्‌ ऋषि भगवान्‌ की माया में dig गए। माया 

के वश से वे कन्या हो गए और उनका विवाह एक पुरुसे कर 
दिया गया | अब उनके वाल-बच्चे उत्पन्न होने लगे. और खासी 
गृहस्थी जम गई । संसार के सभो सुख-दुख भेलने. पड़े । वड़ी | 
वडी आपत्तियां सिर पर आकर पड़ीं । चिरकाल तक अनेक प्रकार 
Sg भोराने पड़े । अन्त में यहाँ तक हुआ क्रि पति और पुत्रों 
ची मृत्यु हो गई और इन्हें इस वियोग से इतना शोक हुआ कि 
' च्न्दाने अपने को सरोवर में जा डुत्रोया। गोता मारते ही फिर 
नारद के नारद हो गए | 


इसी प्रकार स्कन्द पुराण में एक मुनि की कथा कही गई Š । 
. स्कन्द पुराणे-- | 

गङ्गातटे qaa कञ्चिन्‌ ` मुनिमायाविमोहितः किरात- 
कन्या समभवत्‌ | तस्याः पाणिं किरातः. कश्चिदग्रहीत । 
पो च पुत्रान्‌ बहून्‌ Tq, पौत्रांश्चापश्यत्‌ | सा कदाचि- 
` इकाइरणाय गङ्गातीरश्चुपासीत्‌ । किरातजातिस्वाभा | 
WW कुम्भं च तीरे निधाय rper प्राविशत्‌ । विष्ठ- xe 
“वा ज्षणेनेकेन स एवं सुनिरभवत्‌ | विलम्दितां तामालच्य | 
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तदभवृपुत्नसम्पन्विदान्धवा! तदशमागत्य वासिः qui 
तदीयं दृष्टा गङ्गाप्रवाहेण सा नीनेति निवित्य महान्त पलां 
चक्र: | ततस्तेन घुनिना 'सोःहमभ्मि, इति प्रबोधिताः ug 
तिस्था नोमन्‌ । अथ विज्ञानबहुमिः प्रवाध्यमानाः यथा 
गतं सत्यमित्यमेतेतदिति शोकं परित्यज्यागच्छन्‌ इति । 
% ` प्राचीन काल में परमपावनी गङ्का नदी के तीर पर एक सुरि 
निवास करते यै । वे किसी कारण से दैवी माया में फँस गए 
और एक किरात की कन्या हो गए D समय आने पर उसका एक 
किरात के साथ विवाह हा गया। धीरे धीरे उसके कई एक पुत्र 
हुए ओर उन पुत्रों के भो पुत्र हुए । उसका बड़ा कुटुम्ब बढ़ा। _ 


, एक दिन वह जल लाने के लिए गंगा के किनारे गई । Tj 
अपने कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिए और वहीं पर अपना 
घडा भी रख दिया । ये मत्र चीजें तीर पर रख कर वह किरात 
गंगा मं जा घुसी । घुसते ही उसकी सूरत एक क्षण में बदल ग 
और उसका रूप फिर सुनि का सा हो गया । | 


किराती के आने में जब देर हुई तब उसके घर फे लोग बह 
घबड़ाए और उसे खोजने के लिए गंगाजी के किनारे गए | ad 


उन लोगों ने उसके कपडे देखे और वहों घडा रक्ला पाया । |. 
स्थान पर किराती को न 


कर लोग समक गए कि 
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गंगा में वह गई । वे वहीं हाहाकार मचाने लगे और विलाप 
करने लगे । | 

उन्हें रोते-बिलपते देख कर चे मुनि वहों जा पहुँचे 'ओर 
कहने लगे कि तुम लोग क्यों रोते ओर विलाप करते हो ! में.ही 


किराती था । गंगा में g लगाते हो मेरा रूप बदल गया है ”. 
ओर अब इस रूप में हो -गया हे । तुम लोग क्यों रोते बिलपते ` '' 


हो ? मुनि ने उन लोगों को बहुत समझाया पर उनका शोक दूर 


नहीं हुआ | तव मुनि ने ज्ञान की वहुत सो बातें सुनाई' और 
अनेक उदाहरण देकर उन्हें बहुत सममाया। बहुत सममाने 
JAA पर उनका शोक दूर ET और वे अपने घर गए । 

वाराह पुराण मं भी इसी प्रकार के मोह को कथा कद्दी 
गई है:-- Rn 
| वाराहपुराणेडपि-- E ० 
|, . खब॒णारूयों राजा करिचत्‌ मन्त्रिसामन्ततरपतिभूयस्यां 
| सभायां सिंहासनस्थो मायाविना केनापि विभोहितरदानों 
| मायादर्शितमश्वरत्नमधिरुद्य समस्तां पृथ्वी बश्राम | अथ 
` जबिना तेन पातितः कस्मिरिचद्विजनेऽशयिष्ट । छुचुषाप- 
रीतश्चायमरणये व्यापारं किञ्चित्‌ कुर्वेतः पितुः कते पानी 
| यमन्नं चादाय गच्छन्तीं चाएडालकन्यकामेकामपर्यत्‌ | T- 
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: न्तिकं नीत्वा छत्तास्तमावेद्य तेनावुज्ञाता भाविना भत्र 


ते च ताश्‍्चनमभ्पनन्दन्नमंस्त | तां चोद्राहविधिना पयंग्रहीत | 


'पात्य प्रज्वाल्य “पक्वं शरीरमेते भक्षयन्तु!? इति Se 
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दन्तिकमुपसत्याअवीत्‌। “छुत्पिपासादितस्य स्तोकमन्न पानी 

यं च देहि? इति । सा चंनमुवाच “स्वं चेन्मम abf 
च्यंसि तहिं दास्यामि'? इति । `तथा? per me: अथक 
देशस्थमत्नमभक्षयत पानीय चापिवत्‌ | ततः सा तं पितुर 


साकं स्वमवनमयासीत ' मातृपिवृभगिनीनां चेनमदशंयत्‌| 


तया सह चिरकालय़ुवास | तस्यां पुत्रान्‌ बहूनुदपादयत्‌ | 
अथ पुनः कालेन गच्छता दुभिक्षोपइतस्तस्माइशात्‌ तया 
भायेया ताभिश्च प्रजाभिः und देशान्तरमयासीत 1 स क| 
दाचिल्रिजले maq करिंमश्रिद इततमूले छुत्पिपासादितामि 
प्रज भि! भायया च साडे परिश्रान्तो$शयिष्ट । “तातं || 
अन्नं पानीयं च देहि” इति ज्ञुत्पिपासादिते! शिशुभिः माथ्य | 
मानस्तेभ्यस्तेभ्यस्तदानी तद्दातुमुपाय कश्चिदलभमानस्तेषा 
मातिपरवशं बचः सोडुमशक्नुवन वलादेधांस्याहृत्य सिं | 


“setts 1 


p 


ज्वालाजरिलमगनि प्राविशत्‌ | ततः क्षणात उन्मील्य AR 
















१ 
. उसी ओर जा निकली । उसे देखते ही राजा के जान म जान आ 
गई और वह उससे थोड़ा-सा अन्न और जल माँगने लेगा । 
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कययामास-इति कथा वासिष्ठरामायणे । एवंजातीयङ्गाः 


` संलन्याश्वानेकश! कथा! | 


लवण नामका एक बड़ा प्रतापी राजा था । एक समय वह 


| अपने मन्त्री, सेनापति तथा अन्य राजाओं के साथ अपनी सभा 
' में वेठा था। उसी समय एक जादूगर आया और उसने अपने जादू. 
. के बंल से एक उत्तम घोड़ा सामने लाकर खड़ा कर द्या | उस. 


जादूगर की माया में ka कर राजा ने उसे असली घोड़ा जान 
लिया और झटपट उस पर जा चढ़ा | सवारी करते ही वह घोड़ा 
राजा को ले उड़ा और बहुत दूर ले जाकर एक निजेन बन में उसे 
उसने पटक दिया | वहाँ भूख और प्यास के मारे राजा तड़पने लगा। 


` एक चाण्डाल उसी जंगल में कुछ काम कर रहा था। उसके 
खाने-पीने के लिए अन्त और जल लिए उस चाएडाल की कन्यां 


उसने कहा कि में यों तो देनेवाली नहीं, यदि आप मुझसे 
विवाह करने की प्रतिज्ञा करें तो में आपकी सत्र कुछ सेवा करने 


के लिए तयार हूँ । भूज और प्यास के मारे राजा के प्राण निकल 
| रहे थ्रे, उसने अपने प्राणों की रक्षा SD परम आवश्यक समझा, 
` इसलिए उसने विवाह करना स्वोकार कर लिया । 
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-dg चाएडाल-कन्या बड़ी प्रसन्न हुई और राजा को . उसने 
चड़ प्रेम से भोजन कराया | फिर वे दोसा उस चाण्डाल के यहाँ 
गए और उस कन्या ने. अपने पिता से सब हाल कह सुनाया । 
पता की आज्ञा लेकर राजा को वह अपने घर ले गई और अपनी 
माता, बहिन और भाइयों से राजा का परिचय देकर सब हवत 

- सुनाने लगी। उन लोगों की राजी से वहीं पर इन दोनों का विधि- 
पूवक विवाह हो गया और राजा अपनी नव-विवाहिता qq 
साथ वहीं निवास करने लगा । वह. बीस वर्ष वहाँ रहा। कई 
लड़कियाँ और कई लड़के उसके घर में खेलने कूदने लगे । खासी | 
गृहस्थी जम्‌ गई। baie: x 

कुछ समय ` के अनन्तर उस देश d घोर अकाल पढ़ा। | 
कुएँ और तालाब सूख गए । पेड़ों में पत्ते न रहे | उस प्रान्त | 
“भर में हाहाकार सच गया | सत्र लोग घर-बार छोड़ कर भागते | 
लगे | राजा भी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दूसरे देश | 
को चला। जाते २ वह बहुत दूर तक पहुँचा; परन्तु कहीं अन्न | 


जल नहीं मिला | अन्त में एक वृक्ष के नीचे अपने कुटुम्ब समेत 
"ST बसा | 





मूखे-प्यासे छोटे छोटे बच्चे. करुण खर से चिल्ला चिल्ला कर | 


CIT फटी जाती थी | VN सक का कढीं.।ठिक्ाना IL El | 


s tz. 


! 
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नंहीं । उसने अपने मन में सोचा कि यदि अपने शरीर को जला 
डाळू तो मेरे मांस को खांकर ये बच्चे अपने प्राणों की रक्षा कर 
सकंगे। इसी विचार से इधन इकट्ठा करके उसमें आग लगा 
कर वह धधकती हुई आग में कूद पड़ा | 


माया तो थी हो। आँख खोलते ही राजा फिर i का वहीं. 


` 


चही सभा ओर वही मन्त्री । राजा ने सभासदों के सामने 


आदि से अन्त तक सब हाल कह सुनाया । उस जादूगर की 
करामात. से सत्र चकित हो गए और मुक्तकस्ठ से उसकी प्रशंसा 


. करने लगे | 


ag कथा वासिष्ठ रामायण ( योगवासिष्ठ ) में कहदी गई है । 
इसी प्रकार की सेकड़ों कथाएँ पुराणों में हैं । 


एंबमुक्तप्रकारेण काश्यामपि ` केषाञ्चित्‌ स्मयमाणः 


शरीरान्तरपवेशः कालभेरवयातनाद्यनुभवश्च मायामय A- 
| सभिङ्ञरवगन्तव्यम्‌ -। crum: सनत्कुमारसंहितायां 
` स्प्!ः-- 


इसी प्रकार पुराणों में कई एक ऐसी कथाए मिलती हैं जिनसे 


' जाना जाता हे कि काशो में मरने पर भी जीव को दूसरे शरीर 


í 
5 





भें प्रवेश करना पडा अथवा काल भैरव की यातना भोगनी पड़ी। 
परन्तु यह सब परमेश्वर की अपार लीला के द्वारा होता और 
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. अत्रैव पापः सह चेन्मतो5सो न जन्ममत्यू लभते त्ववश्यम्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.\Digitiz 


चण भर में समाप्त हो जाता है; केवल प्रतीत ऐसा होता है जैस 
हजारों साल बीत गए हों जैसा कि ऊपर की कथाओं से जान 


पड़ता है । यही बात सनत्कुमारसंहिता में स्पष्ट शब्दों में कह 


दी गई है-- 


कालेन मे यामगणोः फंलेषु नियोजितस्तत्सकलं भुज्य ॥ 
अल्पेन कालेन समस्तमेत्र साथ पुरा रुद्रपिशाचरूपे; । 
भवप्रसादेन कृतोपदेशः पिशाचयोनेरपि सुक्तिमेति ॥ 

इस परम पवित्र काशीधाम में यदि कोई प्राणी पापों के 
अवरिष्ट रहते ही मर जाता है तो भी। उस प्राणी को फिर कभी | 
जन्म और मरण के दारुण दु:ख नहीं झेलने पडते । यमदूत उस | 
प्राणी को उन पापकर्मों के फ्लो में नियुक्त अवश्य करते हैं, प| 
बह प्राणी रुद्रपिशाच का, रूप धारण कर बहुत ही थोडे समय | 
स उन सब कर्मों का फल भोग लेता हे और तब शिवजी š 
“आद सं तारक मन्त्र का उपदेश पाकर उस पिशाचयोनि सै. 
शीघ्र ही मुक्त हो जाता Š | x 
TA पुणय कृतम्‌ अक्षय स्यात्तथात्र पापं T 
तयोविशेषः” इति स्तृतिनिन्दाथवाद; | अन्यथा सर्वषां मड 
ष्याणां पुण्यपापयोरल्पयोवा संभवात्‌ aiana 
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न कस्यापि सुक्तिः स्यात्तदत्र यरुक्तिप्रतिपादकयो; अतिस्म- . 
त्योवेयथ्य स्यात्‌ | अतो हेतोः कारयां कञ्चित्‌ कालप्रुषि- 
त्वा बहिगत्वा ये श्रियन्ते तद्विषयमेव तदित्यवगन्तब्यम्‌ | 


जैसे काशी में किया हुआ थोड़ा भी पुण्य अधिक और चिर- 
स्थायी फल देता है वेसे ही काशी में किए हुए पाप-ऋर्मो का 
फल भी अधिक और चिरस्थायी होता है । इन दोनों में 
कोई अन्तर नहीं | ऐसा शास्त्रों का कथन काशी में किए. 
हुए पुण्य कर्मा' की स्तुति ओर पाप कर्मों की निन्दा के 
“लिए है । यदि काशी में किए हुए पाप-पुण्यों का फल अक्षय 
मान लिया जाय तो “काशी में मरने से मुक्ति होती है” यह श्रति 
असंगत हो जाएगी । क्योंकि किसी मनुष्य से कुछ न कुछ पुएय- 
- पाप किए बिना रहा ही नहीं जा सकता । इस लिए ऐसा मानना 
- चाहिए कि काशी में कुछ काल रहकर जो बाहर जाकर मरते हैं 
उनको काशी में किए हुए पाप और पुण्यकमों' का फल अधिक 
' सोर चिरस्थायो रूप से भोगना. पड़ता है । काशी में मरनंवालों 
को तो पुनर्जन्म लेकर पाप अथवा पुण्यकमो का फल भोगना 
` ही नहीं पड़ता । 
“बाराणस्यां कृतं पापं पजलेपो भविष्यंति? saf 
वचनं तथैव मन्तव्यस्‌ | “पापकर्मा कश्रित्‌ कार्यां fq | 
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पुण्यकर्मा वहित्रियते/ इति नवं विज्ञाननक्धिः त्रिचारणी- | 
. यप् । एकस्मिन्नेव जन्मनि पुण्यपापयोः परिच्छेत्तारो 
बयम्‌, अनादो संसारे मनोवाकाये: पुण्यपापयोः परिच्छेत्ता 
परमेश्वर! | | 

इसी तरह 'काशी में किया हुआ पाप. वज्रलेप होता है? यह 
वचन भी जो काशी में पाप कर्म करके अन्यत्र मरते हैं, उन्हीं |. 
पर लागू होता है ऐसा मानना" चाहिए। कुछ लोगों को “यह | 
| शङ्का होती हे कि कोई कोई पाप करनेवाले क्‍यों काशी में मरते 
` हैं और कोई कोई पुणय करनेवाले अन्तकाल में क्यों कांशी के 
... बाहर जाकर मरते है, “ऐसा होने से पुण्यात्मा के मोक्ष मिलने š | 
E पड़ती है और पापी अनेक प्रकार के पाप करता हुआ भौ | 
केवल काशी में मरने से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है । परन्तु | 
ज्ञानवान्‌ विचारशील पुरुषों को ऐसा विचार न करना चाहिए। | 
हम लोगों की दृष्टि में कोई पुण्यात्मा माळूम पड़ता हे कोई पापात्मा | 
पर निश्चित रूप सें यह नहीं कहा जा सकता कि वह यथार् | 
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| शरीर से कितने पाप और पुण्य किए हैं। उन्हीं पाप-पुरयों के 
अनुसार परमेश्वर नियमन करता है और किसी व्यक्ति को काशी. 
` में मरने का सोभाग्य देता है और किसी को मरने के समय काशी. 
के बाहर कर देता है । यह बात सत्य है कि पापी को कभी काशी. 
नहीं मिल सकती और इसी प्रकार जिसके बहुत ही उत्कट 
` पुण्य होंगे उसी को काशी मिल सकती है । वे पुण्य चाहे उसी 
. जन्म में किए गए हों या किसी पूर्व जन्म में किए गए हां । 
यह! बात ब्रह्मचवत पुराण मं स्कन्द ने अरास्त्यस उस समय 
` कही जब कि विन्ध्याचल' ने ऊँचे होकर आकाश तक अपनी _ 
चोटी फैला दी थी और सूर्य, चन्द्र आदि का भी माग रोक दिया 
_ था। उस समय देवताओं की ग्रार्थना से अगस्त्य महर्षि को काशी 
` छोड़ बाहर जाना पड़ा था। काशी के. वियोग से उन्ह असह्य 
. मानसिक कष्ट हो रहा था-- 
न ज्ञायते qnt हि किञ्चित्‌ कमास्ति लोकस्य सुदुः 
. विपनाच्यम्‌ । . योगादियज्ञादितपोभिस्ग्रेयुक्तरम ते सम्मति 
नास्ति काशी । 
. सांसारिक जीवों के कर्म ऐसे गुप्त होते हैं. कि जिनका पता 
` सगा बहुत ही कठिन है | यों तो उन कर्मों का पता नहीं लगवा ` 





a 


P Uwe m aec M ९ 


` i 47. : 
१ अगस्त्य की कथा परिशिष्ट (५) में देखिए 1 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


š 

Lo 
£ 
A 





9२ काशोमोक्ष-निर्णयय 


और जान पडतां है कि ऐसा कोई कमे है ही नहीं जिसका RN. 
उस प्रकार का हो; परन्तु जब वह कर्म अपना फल भोगा देता है | 
तब उसका पता चलता है । Š अगस्त्यमुनि ! आप इतने बड़े 
योगी हैं, यज्ञ करना तो आपकां एक प्रधान कतेंव्य हे; बढ़े 


~ 


` कठिन तप आपने कर डाले हैं और सब्र प्रकार से शुद्ध ओर 


s ९ 
पुण्यात्मा हैं उस पर भी आपका न जाने कब का एक कम था | 


जिससे काशी अब आपके भाग्य से उतर गई और आपको काशी 
छोड़नी पड़ी । ' 

न ज्ञायते कस्य किमस्ति पुण्य स्वल्पोपि काश्यां | 
तनुभृत्‌ ward] देबादयोऽपि प्रभवन्ति लेव vani <q 
काशिझायां कुगवा! । 


किसके कितने पुएय ओर किसके कितने पाप हें इस बात | 


“` 


` का पता लगाना बहुत कठिन हे | कभी वे मनुष्य जिनके पुण्य | 


बहुत थोड़े माळूम पड़ते हैं काशी में निवास करते रहते Š । कभी | 
कभी देवता लोग भी, जो कि बहुत ही घमीत्मा समके जाते हैं। / 
काशी में क्षण भर भी नहीं रहने पाते और उनका अभिमान नष्ट | 


हो जाता है। | 
कृतमयत्नापेक्तस्तारकं ब्रह्म उपदिशति इत्यवगन्तव्यम्‌ | x 

i 
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. ययाग्नेः दाहकशक्तिस्तथा कारयां मोचकशक्तिः प्रतिनियतैव | 
भगवान्‌ शाङ्कर के द्वारा तारकमन्त्र के उपदेश मिलने का 
अवसर तभी प्राप्त होता हे जब कि जीव अपने सतत प्रयत्न से 
.. उसके योग्य हो जाता है । सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ शक्ति 
का रहना तो निश्चत ही है । जिस प्रकार अभि में दाहिका ( ज- 
- त्तानेवाली ) शक्ति नियमितरूप से रहती है. उसी प्रकार काशी 
युरी मं भी जीव को संसार के बन्धनां से छुझ़ा कर मुक्त करने को 
- शक्ति वतमान है । NE 
यथा शुक्ती पयोवाहात्‌ पतिता जलबिन्दवः. | 
/ मक्ता! स्युस्तथा काश्यां स्थिताः sf भन्तवः | 
| स्वाती नक्षत्र में मेघ से जितनी वुँदे झुक्ति मं गिरती š à 
सब मुक्ता ( मोती ) बन जाती हैं । ठीक उसी प्रकार काशो स॑ 
 रहनेवाले और वहीं शरीर परित्याग करनेवाले सभा जन्छु ST 
` हो जाते हैं । उनका फिर जन्म नहीं होता। 
कीटाः पतङ्गाः VS दत्ताः 
जले स्थले ये विचरन्ति जीवा; | 
मएड्कमरस्याः कृमयोऽपि काश्या; 
exea शरीरं शिवमाप्लुवन्ति ॥ 
जल में या स्थल. में <a समी कोट, CU 4 
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ñaw, मछलियां यहाँ तक कि छोटे छोटे कृमि भी काशीमे 
शरीर का परित्याग कर शिव में लीन हो जाते ह । काशीपुरी में 
छोटे से छोटे जीव की ओ sepu] होती है तब वह शिवलोक 
में पहुँच कर शिवसायुज्य को प्राप्त हो कर संसार के आवागमन 
से मुक्त हो जाता हे। 
पुण्यानि पापान्यखिलान्यशेप॑ साथ सवीजं सशरीरमाय l 
इहे सहत्य ददाति बोधं यतः शिवानन्दमवाप्चुवन्ति ॥| 
हे आर्य | जिस समय जीव काशीपुरी में शरीर का परिः 
त्याग करता है उस समय भगवान्‌ शंकर उसके समस्त पापों और 
wei को वीजसहित नष्ट कर' देते और उन्हें ऐसा उत्तम 
ज्ञान देते हैं जिस से उन्हें शिव के समान ही आनन्द प्राप्त होताहै। 
सूच्यग्रमाञमपि नास्ति ममास्पदेऽस्मिन्‌ , 
! स्थान सुरेश्वरि मतस्य न यत्र मोच! 
भूमी जले वियति वाशुचिमेध्यतो वा, 
 सपाग्निदस्युपविभिनिहृतस्य जन्तोः 
है देवि ! मेरी इस काशीपुरी में ऐसी कोई सुई भर भी. 
जगह नहीं है, जिसमें मरने पर जीव को मुक्ति न मिले । चाहे भूमि 


में मरे, चाहे जल में भरे और चाहे आकाश में मरे, पवित्र स्थान में 


` सरे चाहे अपवित्र स्था 
. ८७-0०. Mumukshu dut TAREAS ed BILE ern j 
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मिल जाती Š | जो लोग सपे के काटने से, अग्नि में. जल . जाने x 
सवज के गिरने से अथवा चोरों के द्वारा असमय मारे जाते हैं x 
` इतकी अकालसृत्यु कही जाली है और उन्हें सद्गति नहीं होती; 
परन्तु काशी में किसी प्रकार भो मरे मुक्ति अवश्य ही 
' मिलती हे । Sp E 
` ` स्थिरा काश्यामिहेवैका प्रतिज्ञा हि मया कृता | 
अत्रेव मृतमात्रांणां तिरश्चामपि देहिनाम्‌ ॥ ` ` . 
मक्तानामप्यभक्तानां पुण्यपापात्मनामपि | 
मुक्ति दास्यामि सर्वेपां भक्तानामेव सा वहिः ॥ ` 
शिवजी कहते हें कि dd यह दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि इस 
' काशीपुरी में सरनेंवाले सभी मनुष्य, qg, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि. 
को चाहे वे भक्त हों या नहीं, पुण्यात्मा हों अथवा पापी अवश्य 
युक्ति दूंगा । काशी से बाहर मरनेवाले उन्हीं ' मनुष्यों को मैं 
युक्ति दूंगा जो मेरे अनन्य मक्त हैँ; दूसरों को नहीं । | 
fs योगैश्च विनापि पुणयेबिंनापि दान स्सेद्वितोपि पाप: । 
E: प्रयात्येव हि यत्र तत्र मामेव निदंग्धसमस्तदोष; ॥ ` | 
| अपने. जीवन-काल में क्रिसी प्रकार की योग-क्रिया किए x 
x 





E ही, किसी प्रकार के oper कार्य के बिना किए, ही, p: 
E कि घोर पापों से घिरे रहने पर भी .जीब काशो. में मरते. 
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ही मेरे लोक में पहुँच कर मुक्त हो जाता है और उसके सब | 
नष्ट हो जाते हैं । | 
यत्र साक्षात महादेवों देहान्ते स्यमीश्वरः 
च्याचष्टे तारकं ब्रह्म जन्तूनामपवगदः do 
काशी पुरो में देह के परित्याग करते ही साक्षात्‌ परमेश्वर शिर | 
जीव को तारकमंत्र का उपदेश दे देते हैं जिससे उसे मोक्ष, | 
जाता है । | 
सनत्कुमारसंहितायामू-_- 
महात्मनां शान्ततपोधनानां शापो झुनीनामपि यत्र भग्नः | 
-तत्तेत्रमासाय महानिधानं वणिग जनोप्यत्र वसन्‌ कृताथ lli 
बढ़े तपस्वी शान्त सुनियो ने कई बार अनेकों मनुष्यों को उनके 
भीषण अपराध पर शाप दिए Š परन्तु यदि वे काशी में आकर| 
वस गए हैं तो उनके सब पाप दूर हो गए हैं और झुनियों का x 
शाप झूठा हो गया है । ऐसे पवित्र तीर्थ काशीपुरी में रहने स॑ | 


अनेक प्रकार के व्यापारों में फॅसा हुआ वरिक भी कृतार्थ शे! 
जाता है । 


THSPTSTSTU महायुनद्याः पिवन्‌ पयोऽप्यत्र चसन, कृतार्थ | 


परम पवित्र Ë 
स्वणंदी गंगा का जल पीकर ही रहता हुआ a| 

कृताथ हो जाता है। ' 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
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योगोऽत्र निद्रा क्रतवः प्रचाराः, 
` स्वेच्छाशन देवि महानिवेधम ॥ 
लीलात्मनो देवि ! पवित्रदानं, 
जपः प्रजल्पः शयन प्रणामः ॥ 
- , 'शिवजी पावेतीजी से कहते हैं कि दे देवि ! इस काशीपुरी 
` में साधारण सोना योगनिद्रा फे समान है; अपनी इच्छा. के 
| अनुसार भोजन करना ही परमेश्‍वर को उत्तम नेवेद्य समपंण 
करना है; अपनी लीला ही पवित्र दान है, बात चीत करना ही जप 
` है और निद्रा लेने के लिए लेटना ही भगवान्‌ को साष्टाङ्ग प्रणाम 
' करना हे | कहने VE है कि इस पुरी में जो कुछ भी 
| काम किया जाता है बह परमपद की प्राप्ति में सद्दायक होता है । . 
o Aggi मत्वा संसारं चातिभीषणम्‌ । 
अश्मना चरणौ हत्वा वाराणस्यां TATT lI 
सभी जानते हैं कि मोक्ष कितना दुलेभ हे और संसार कितना 
भयकर है | इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने प्रों पर पत्थर 
. पटक कर तोड़ डाले और काशीपुरी में निवास करे। अर्थात्‌ किसी 
भो दृशा में काशी के बाहर पैर न रकखे क्योंकि काल क आने का | 
समय कोई नहीं जानता । काशी के बाहर Wed सं हाथ म आई 
| हुई मुक्ति निकल जाएगी । 
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इदं कलियुगं घोरं सम्प्राप्तं पोर्डुनन्दन 1 | 

गतिमन्यां न पश्यामि भुक्त्वा वाराणसी पुरीम्‌ ॥ 

हे पाण्डुनन्दन lag घोर कलियुग आ गया है.। इसमें वारा 
-णसी नगरी को छोड़ कर और कहीं. युक्ति मिलनी असम्भव 
“दिखाई दे रहो है। - 

जपध्यानविहीनानां ज्ञानविज्ञनवजिनास्‌ । 

,तपस्युस्साहद्दीनानां गतिवाराणसी gum ॥ 

जो मनुष्य न तो जप करते हैं और न परमेश्वर का ध्यान हो 
करते है; ज्ञान और विज्ञान से रहित हैं, तप करने के लिए जिनके | 
“हृदय में लेशमात्र भी उत्साह नहीं ऐसे मनुष्यों की गति काशी में x 
'ही हो सकती हे । दूसरी जगह ऐसे मलुष्यों को मोक्ष मिलना | 

अत्यन्त असम्भव है । | x 


अस्यत्यसिवारयति प्रवेशे कर्पाणि जन्तोवरणा वरेणया । | 
वाराणसी मध्यगता तयोश्च निरशेषयत्यूषरताप्रभाबात्‌ ॥ | 
. वाराणसी के दक्षिण में असि नाम को नदी है और उत्तर में | 
Wu नाम की नदो है । इन दोनों नदियों के बीच में वाराणसी | 
है। असि का काम है कि. जन्तुओं के शुभ-अशुभ कर्मों को बार ; 
Shri फेंक दे और चरणा का काम है कि जीव के कर्मा "| 
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जीव फे कर्मो का फल जीव के पास आने नहीं पाता और असि 
के प्रभाव से यदि कोई फल किसी प्रकार जीव तक पहुँच जाए तो 
हटाकर दूर कर दिया जाता है। इन दोनों नदियों के बीच में वसी 
' हुईं वाराणसी अपनी ऊपषरता के प्रभाव से जीव के सब कर्म 
निश्रोष कर देती है, कोई भी कर्म अपना फल जीव को नहीं देने 
पाता और इसीसे उसकी मुक्ति हो जाती है । 
अनिदमुदयमादं धाम वामाद्धकान्तं, 
स्वमहिमरसिक यत्‌ स्वानुभूत्यकमानम्‌ | 
अनघरतमपास्तद्वेतमात्माववो धं, _ | 
प्रकटयति पशूनां कालपाकेन काश्याम्‌ ॥ 
भगवान शंकर का परम प्रकाशमान अधनारीश्वर रूप 
` चश्ुरादि इन्द्रियों के. अगोचर है । अपनी महिमा में ही बिरा- 





' "नाचने में बाह्य प्रमाणां से सहायता नहीं मिल सकदी । यह परम 
। पित्र तथा निर्मल आनन्दरूप दै. । इसके दर्शनमात्र से द्वेतभाव 
' दूर हो जाता हे । ze प्रकार का अपना अलौकिक तेजस्वी रूप 
| करुणावरुणालय भगवान्‌ शंकर wp के समान विवेक-रहिंत जीव 
को उसके सांसारिक भोग पूरे कराकर दिखा देते है । इस अलो- 
E रूप का दर्शन करते ही जीव युक्‍त हो जाता है । 








` A इसके f 
ma हे । अपने ही अनुभव से इसका ज्ञान हो सकता ह. इसक 
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भगवान्‌ शङ्कर काशीपुरी में शरीर परित्याग करनेवाले जगे | 
को ऐसा अलौकिक पवित्र खानुभव गोचर आस्मज्ञान दे देते है| 
जिस से उनका द्वैतभाव दूर हो जाता है और मोक्ष पा जाते हैं. 
न्मान्तरसहस्रेषु मोतो लभ्येत वा न वा | 
इहेव लभ्यते जन्तोमृक्तिरकेन जम्मना D 
हजारों जन्म फे कठिन उद्योग करने पर भी मोक्ष मिजेगाया 
नहीं इसमें सन्देह ही है। काशी ही एक ऐसी पुरी Š जिसमें प्राए | 
त्याग करने से एक ही जन्म में निस्सन्देह, मुक्ति मिलती हे |. | 
गभांधानाद्यखिलमपि यत्‌ कमजातं द्विजाना- 
मंक न्यून मुनिमपि gà | पातयिष्यत्यव श्यम्‌ ॥ 
नो चेत्‌ खगोदिषु फलमद्‌ः संऽशास्त्रेषु सिद्धं | 
तस्मात्‌ कारयां कथमपिबसेद बुद्धिमान्‌ मुक्तिसिदय।| 
है सुने ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्यों के गर्भाधान, पुंस | 
s सभी संस्कार जब विधिविदित रीति से किए जाते हैं तमी | 
चें पवित्र सममे जाते हैं, इन संस्कारों में से यदि एक भी e, 
न किया जाय तो वह मनुष्य कितना भी उच्च क्यों न Q 
चसक पतन अवश्य होगा। यदि पतन न भी हो तो भी शाल र 
बताए गए स्वगौदिक फल उघको मिल सकते हैं, मुक्ति नहीं | 
सकती । इस लिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि किसी न 
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E काशीमोक्ष-निणय et 


प्रकार काशी H ही निवास करे तभी उसे मुक्ति की प्राप्ति हो 


सकता ह । $: 
काशि! श्रीमति! सर्वकमंशमनी स्वामाविको काचन 
प्रत्यक्ष तव शक्तिरस्ति महती मातर्मद्ीमणइले ॥ 


यत्‌ aaa सदा वसन्नपि शिवस्त्वय्येब लब्ध्वास्पदं 
विश्वं तारयते विशषविञ्चुखः पारं भवाम्भोनिधेः ॥ | 


. हे काशी माता! आप में एक ऐसी अपू स्वाभाविक शक्ति 
प्रत्यक्ष दिखाई देती हे, जो जीव द्वारा किए गए सभी शुभ और अशुभ 
क्सो को शान्त कर देती हे । इस भूमण्डल में ऐसी शक्ति और 
. कही नहीं जान पड़ती । शिवजी सभी जगह सदा वमान रहते हैं; 
' परन्तु आप में बैठकर वे योग्य-अयोग्य का विचार किए विना ही 
' संवको इस संसार-सागर से पारकर देते Ë | जान पड़ता हैकि आपके 
संयोग से ही भगवान्‌ शिव में यह तारने की शक्ति आ जाती है । 
आपके सहारे से वे जीवमात्र को, चाहे वह मोक्ष का अधिकारी 
ही चाहे न हो, मुक्ति दे देते हैं । 
आश्रह्मणोऽनन्तभवेषु पुण्यं मद्भावनोपाजितमल्पमल्पम्‌ | 
पेत्तद्रशाद्‌ यद्यविशुक्तमेक कदाचिदायांति qq प्रादात्‌ ॥ 
भगवान्‌ शङ्कर कहते Š कि सृष्टि के आरम्भकाल 
से णकर जीव के जितने जन्म होते न उनमें मेरा भजन 
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करने से थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा होता जाता हे । य 
कोई काशी में आकर बस जाय ओर उसका शरीर uj 
छूटे तो समझना चाहिए. कि यह सब मेरे. अजन के द्वारा RM 
होनेवाले पुण्य का दवी फल p साधारण पुण्य से काशी का 
निवास और काशी का मरण प्राप्त नहीं हो सकता! इसके f 
उन्हीं सदाशिव की शरण जाना चाहिए, उन्हीं के प्रसाद से| 
काशी में मरने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है | x 
तीयोनि सर्वाण्यपि मोत्नदानि' श्रतानि सर्वेष्वखिलेषु राजन | 
वाराणसीप्रापिफलानि शीघ्रं कालेन चातो व्यत्रधानवन्ति। 

हे राजन्‌! सब शास्त्रा में जितने मोक्ष देनेत्राले तीथे करे | 
गए हैं वे संव साज्ञात्‌ मोक्ष नहीं देते किन्तु उसे दूसरे जम |, 
में काशी पहुँचा देते हैं. और वहाँ पहुँच कर जीव शरीर क|, 
परित्याग करता और मुक्त हो जाता है । अयोध्या, मथुरा आरि | 


तीथा में मरने से मोक्ष मिलने में एक जन्म का व्यवधान पडता है| 
परन्तु काशो में मरते ही मुक्ति मिल जाती & । x 


* अगच्या, मथुरा, माया, काशो, काङचो, अवन्तिका । 
Sb दारावती चेच सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ x 
रया, मधुरा, हरद्वार, काशी, कांची, अवन्तिका और द| 


ये सात मोक्ष देनेवाळी : 318) 
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यत्राचायख्रिपुरविजयी साधनानां चतुर्णा' 


daa: सुलभमशनं स्वेरचारस्तपांसि | 
भोतव्यस्य श्रुतिरपि तपः श्रूयते जन्मभाजां 


काले काश्यां सुकृतधनिकास्तत्र वासं लभन्ते ॥ 


( सनत्कुमारसंहिता ) 
काशीपुरी में त्रिपुर को जीतनेवाले साक्षात्‌ शङ्कर भगवान 
ही तारकमंत्र के उपदेश देनेवाले आचाय हैं; मोक्ष के चारों 
साधन इस पुरी में सदा उपस्थित रहते हें । भगवती अन्नपूणी x 
झी कृपा से भोजन आदि का मिलना यहाँ एक दम सुलभ है । | 
[Rea का चंलना, फिरना, उठना, बैठना ही यहाँ तपस्या के . 
समान है। साधारण जीव यहाँ जो कुछ सुनते हैं वही वेद के श्रवण 
|$ समान फल देता है। ऐसी उत्तम पुरी काशी में जो बहुत ही पुण्य 
वन्‌ होते हैं चेही निवास करने का सौभाग्य पा सकते Ë । 
जन्मान्तरंसहस्नेपु सञ्चितेः पुएयकर्मभिः । 
| प्राप्ता वाराणसी रम्या प्रासादात्‌ परमेश्वरात्‌ ॥ 
- हजारों जन्मों में मैंने अनेकों पुणय कमे किए । वे धीरे धीरे 


S DT 
" ye- - v 
- 


| < c में देखि 
| मोक्ष के चार साधन--परिशिष्ट ( ६ ) में देखिए । 
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सञ्चित होते गए। ' उन्हीं quat के फल से परमेश्वर का x 
हुआ ओर परम मनोहर काशीपुरी मिली i 
ये काश्यां संशयाबिष्टा युक्ती तेषां शरीरिणाम्‌ । 
प्राणप्रयाणसमये प्रपाणां परमेश्वरः ॥ | 
काशी में मरने से मक्ति मिलती है या नहीं, इस विषय dg 
लोगों को सन्देह होता है । परन्तु भगवान्‌ शंकर इसका प्रमाण मसे| 
के समय अवश्य दे देते हैं अर्थात्‌ जिस समय जीव अपनी देह 
परित्याग करता है. उसी समय भगवान्‌ सदाशिव उसे तारकमत| 
के उपदेश के द्वारा मुक्त कर देते ह और उस जीव को काशी| 
मरने से मुक्ति मिलती है इसका प्रमाण मिल जाता Š | 
मोक्तस्य निणेयः काश्यामित्थमेकेन जन्मना | 
सर्वेपामेव जन्तूनां प्रमाणैः प्रतिपादितः ॥ र 
इस पुस्तक में श्रुति, स्मृति, पुराण आदि के अनेक N 
द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया Š कि सभी स्थावरो और uri 
एक ही जन्म में काशी के सेवन से मोक्ष सिल जाता हे । 
Musee 
येन केनापि य; कश्चित्‌ निमित्तेन परित्यजेत्‌ | 
कया माणान्‌ सवजन्तुमुक्त इत्यवगम्यतास्‌ | 
बहुत विस्तार न करके संक्षेप 
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` काशोमाक्ष-निर्णय ci 


कोई भी जन्तु किसी कारण से काशी में शरीर का परित्याग करे 
तो वह अवश्य मुक्त हो जायगा, इसमें लेशमात्र सन्देह नही है। 
इति श्रीसुरेश्वराचायंविरचित; सकलश्रतिस्मतिनिद्धा रितः 
| ` काशीमोक्षनिणंय; समाप्त; 

श्री सुरेदवराचायजी क्रा बनाया हुआ सब श्रतिया और 
स्मृतियो द्वारा प्रमाणित काशी-मोक्ष-निणंय नामक मन्थ समाप्त 
हो गया । | 
| ` “इति शम्‌ 
श्रीविश्वनाथो विजयतेतराम्‌ । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
काशी-मोक्ष-विचार 
| “FEBS. | 
भ्रीशकर-पद्‌-पद्य को, वन्दि सदा सुख-कन्द । ` 
“काशी-मोच्-विचार” यह, रचों त्याग जगदन्द ll | 
— शिवगीता-- ! 
Q & 
गभजन्मजरामृत्युसंसार-मवसागरात्‌ | 
__ तारयामि यतो भन्तं तस्माचारोऽहमीरितः ॥ 
अथ--शिवजी कहते हैँ कि गर्भवास, जन्म, जरा और सृत्युरूपी 
संसार-सागर से में भक्तों को तार देता हूँ । इसलिये मेरा नाम 
तारक” कहा गया है ॥ ^ 
७ अकारः प्रथमाक्षरो भवति उकारो द्वितीयाक्षरो भवति, मकारस्तृती- E 
पाक्षरो भवति, अद्धमात्रश्वतुर्थाक्षरो भवति, बिन्दुः पंचाक्षरो भवति, नाद 
VERE भवति, तदेव 'तारक' ब्रह्म त्वं विद्धि d 


ç CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क ` 
s .` 
| 
+ 
B. d d ^ 1 y - 


( २) 


'भस्मजाबालोपनिषदु- 

त्रिशूलगां काशीमधिश्रित्य त्यक्त।सवोअपि मय्येव d. | 
बिशन्ति । एष एवादेशः एष एव उपदेशः । एष एव परमो | 
घम! । jos E 
थ--भगवान्‌ शंकर के Bra पर स्थित काशीपुरी में रह- | 


कर प्राण त्यागने पर जीव मुझको ही पाता d मेरा यही आदेश, 
यही उपदेश और यही परम घम है । j 


| जाबालोपनिषद्‌- |. 

` ` अन्न हि जन्तोः माणेपृत्कममाणेपु "रुद्रस्तारकं ब्र | 
व्याचष्टे येनासावमतीभूत्वा मोत्षीमबति तस्मादवियुक्तमेव | 
निषेवेत अवियुक्त न PI । | 
. ` अथ--ऋशी में प्राण त्यागने के समय दुःखों को नाश करन | | 
बाले रुद्र भगवान्‌ 'तारक-मंत्र' देते Š | जिस मन्त्र के प्रभाव से | 
'जीव जन्म-मरण से रहित हो जांता है। अतः काशी-सेवन अर्ब! 
शय करे । इस अविमुक्तपुरी का नित्रास कभी भी न छोड़े । x 
s T रुदः--रु दुःखं द्रावयतीति रुद्रः, स्ट्रामित्यप्युच्पते । genes 1 
` परमकारणम्‌ | 
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प्राणाग्निहोत्रोपनिषद- 

बाराणस्यां मृतो वापि इदं वा ब्रह्म q: पठेत्‌ | 

एकेन जन्मना जन्तुर्मोच च प्राप्नुयादिति ॥ 
," ` अथ--जो प्राणी श्रीकाशीजी में देह-स्याग करता अथवा 
` अन्त में तारकब्रह्म के मंत्र को पढ़ता है। उसे एक ही जन्म में मुक्ति 
सिल जाती है | 
: सुक्तिकोपनिषद्‌- 
... यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वर; d 

` जन्तोदक्षिणकण q मचारं सषुपादिशत्‌ ॥ 

काश्यां तु ब्रह्मनालेस्मिन्मतो मत्तारमाप्नुयात्‌ । 

पुनरादृत्तिरहितां युक्ति प्राप्नोति मानवः ॥ 
,  अर्थ-श्रीकाशीजी, विशेष करके ब्रह्मनाल के बीच में .जो 
मरता है, वह मनुष्य जन्ममरण से रहित होकर मुक्त हो जाता है । 


महाभारत अनुशासनपवे- 


कीटपत्िपतङ्गानां तिरश्चामपि केशव | 
महादेवप्रपन्नांनां न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥ 


D» N 


| अथ--कीर, पक्षी,पतंग आदि तियग्योनि m प्राणी भी यदि NL (OE 


देवजी की शरण लेते हैं तो उनको जन्म-मरणकां भय नही रह जावा । `. 


CC-0. Mumukshu Bhawan NR Collection. Digitized by eGangotri 





(४) 
आत्मपुराण- 
कृमिकीटपतड़ो वा ब्राह्मणों वा Tg: । 
मतश्रतुविधों जन्तुख्रिनेत्रत्वपुपति हि ॥ 
अथे--काशी में मरनेसे क्ृमि-कीट-पतज् तथा विद्वान्‌ ब्राह्मण, 
. ये चारों प्रकांरके प्राणी भगवान्‌ त्रिनेत्रत्व (शिवत्व) को प्राप्त होते हैं। 
3 श्रीमद्भागवत दाद्शस्कन्ध- 
: “Sami चेव सवेषां यथा काशी झनुत्तमा | 
. अथे-सूतजी ऋषियों से कहते हैं कि अनेक चेत्र हैं, 
' उनमें काशी ही एक उत्तम चेत्र Š | 
दशंनाइदेसय ब्रहमहत्या प्रणश्यति | 
भाणाजुत्छुज्य तत्रव माच्तं प्राप्नोति मानवः ॥ | 
` अर्थ-ेवों. के देव महादेवजी के दशन से ब्रह्महत्या का भी. 
पाप छूट जाता और काशीक्तित्र में प्राणत्याग करने से.. मनुष्य 
'  झोक्षपद पाता है | | x 
श्रीमत्स्वामी शंकराचार्यजी- . 
काशी धन्यतमा वियुक्तनगरी सालंकृता गगया | 


अयं मणिकणिका सुखकरी युक्तिहिं तरिकिकरी ॥ À 
' अर्थ--काशीजी धन्यतमा अथोत्‌ अत्यन्त प. exi 
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नगरी है, जहाँ गंगाजी शोभायमान है । उसमें भो सशिकर्शिका 
उत्तम सुख देनेवाली है क्योंकि मुक्ति उसकी दासी है । 
| लिंगपुराण- _ 
काश्यां यो व मृतश्चेव तस्य जन्म पुनने हि | 


थ--काशा स मरनेवाले प्राणी फिर संसार में जन्म नही : 
लेते; क्योंकि वे सायुज्य मुक्ति पाजाते हैं । 


शिवरहस्थ- 
x जले स्थलेऽन्तरित्षे व यत्र कुत्रापि वा मृताः | 
' तारक ज्ञानमासाद्य कवल्यपदभागिन! II 
'.' अथ:--श्रीकाशीजी में प्रथ्वी, जल, आकाश आदि किसी 
` जगहू'भी यदि सृत्यु हो तो वह प्राणी भगवान्‌ शिवजी के तारक- 
मन्त्रोपदेश-द्रारा मोक्षपद का भागी होता है । : 


` SN 'स्कन्दपुराण- 
असी वरुणयोमध्ये पञ्चक्रोशं महत्तरम्‌ । 


; ` ` अमरा मत्युमिच्डन्ति को कथा. त्वितरे जनाः lI 
croce असी और. वरुणा के बीच म पञ्चक्रोश (काशीक्षेत्र) 


A 
a 
i 


| अतिशय श्रेष्ठ है, क्योंकि,उसमें देवता लोग भी जन्म लेकर सत्यु, 
x चाहते हैं । तब इतर मनुष्यों की कथा ही क्या है | RR us 
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` काशीखण्ड: 
अन्यानि मुक्तिक्तत्राणि काशीप्राप्तिकराणि च । 
काशीं प्राप्य बिशुच्यन्तेःनान्यथा तीथकोटिभिः.॥ 
कोटा; पतङ्गा मशकाश्च EMT. जले E 
ˆ स्थले ये विचरन्ति जीवाः। | 
मणड्कमत्स्याः कृमयोऽपि.काइयां ` 
त्यक्वा शरीरं शिवमाप्चुवन्ति ॥ 


अथ-अन्यान्य मुंक्तिक्षेत्र केवल काशी को प्राप्त कराते हैं 


Ng काशी को पाकर प्राणी मक्त हो जाते हैं । . अथात अन्य 


करोड़ों iu से बढ़ी यह:काशीपुरी है। कीट, ud, WESS 


: MN जलचर और IAT आदि सभी प्राणी यहाँ अपने शरीर कां 
` छोड़कर कल्याणपद gp होते हे .।। 


येनकजन्मना युक्तियस्मात. करतलेः स्थिता 


bs 





" VAT NEP Est MENT b. 
^w 
= 
and, - 


j 


; 
i 


E 


; 


( ७ ) 


वायवीयसहिता-- ` , 
JRA पापकं ह्यतच्चतुष्ठयसुदाहूतम..! 
शिवाचनं रुद्रजप उपोष्यं < दिनत्रयम्‌ | 
वाराणस्यां च मरणं मुक्तिरेषा चंतुर्विधा॥ 


अर्थ-सुक्तिको देनेवाले चार्‌ साधन RI जेसे-(१) शिवपूजन 


(२) रुद्रजाप (३) उपवास ओर (४) काशीजी में शरीरत्याग । 


(SIN 


कुत्रचिच्च शुभं वधत्‌ ङुत्रचित्पापसंत्तयः d 
सर्वेषां कमणां नाशो नास्ति काशीपुरीं विना ॥ 
. `अर्थ-क्ोईँ चेत्र पण्य को बढ़ाता, कोई पापों का नाश करता, 


] परन्तु काशीवॉस समग्र कर्मा का. नाश करनेवाला हे । अथात्‌. 


मुक्ति देनेवाली केवल श्रीकाशीपुरी ही है। ° >. 
शिवपुराण-- ५» ` 
सर्वे वर्णा आश्रमा. बालयोवनवर्द्धिकाः 
अस्या पुर्या' मताश्‍चेत्स्युमुक्ता. एंव न संशयः ॥ 


अगे संत्र औरंवंगे आश्रमवाले बालक, बुद्ध तथा युवावस्था- 
वाले प्राणी -कांशीनी: में: शरीरत्याग करने से. मुक्त होते .हैं.। इंसमें 


कोई संशय-नहीं a ` 5... १ 0015 
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सत्स्यपुराण- ` 
एक एव परभावो5स्ति sirer परमेश्वरि । 
एकेन जन्मना देवि मोतं MAT ॥ 
` आर्थ-इस ( काशीजी ) की usu बड़ी महिमा यह है ' कि. 
यहाँ एक हो. जन्म में जीव उत्तम सोक्षपद्‌ को. प्राप्त कर 
लेता है । 
नारद्पुराए- ` 
१ . योजनानांशतस्थोऽपि यो विधुक्त स्मरेद्यदि | 
बहुपातकपूणोऽपि स पापेने प्रबाध्यते n 
अथ--यदि एक सौ योजन पर स्थित रहकर भी. श्रीकाशीजी 
का स्मरण करे तो बहुत पापकम से qui होने पर भी वह प्राणी . 
पापां से रहित हो जाता है। ` | ^ 
4 — कूमपुराण- 
यत्र साचान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्‍वर! 
व्याचष्टे तारक STI तदेवातित्िश्ुक्तिदम्‌ ।। 
अथ-श्रीकाशीजी में सा्ञात्‌ शक्रजी जीव को: सरणसंमय 
म तारकन्रह्म का उपदेश देते Š | यहु वही मोक्षदायिनी काशी- 
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त्रह्मवेवतंपुराण- 
अविमुकत समासाद्य न त्यजेन्मोक्तकामुकः | 
` केत्रन्यासं ed कला बसेद्धर्मपरः सदा lI x 
अथ--अविमुक्त काशीक्षेत्र को पाकर मुक्ति की इच्छा रखने- | 
चाला. पुरुष चेत्रसंन्यास को दृढ़ करके घमपरायण होकर काशी- | 
खास करे | x 
| _पह्मपुराण- | 
तीथोतराणि क्षेत्राणि विष्णुभक्तिश्व नारद । 
अन्तःकरणसंशुद्धि जनयन्ति न संशय! ॥ | 
वाराणस्यपि देवर्ष तादृश्येव परन्तु सा | 
प्रकाशयति ब्रह्मक्यं तारकस्योपरेशतः ॥ 
शर्थ--अन्यौन्य तीर्थं तया विष्णुभक्ति आदि केवल अन्तः 
करण की शुद्धि करती है । इसमें सन्दद नह; परन्तु दे नारदजी !. . 
काशी arera के उपदेश से “सुक्तिपद' को प्रदान.करती है ll 
काशीखण्डः ` | | 


उत्तरं दक्षिणं वापि अयने न विचारयंतू 1 
` सोऽप्यस्य शुभः कालो Aga मियं यतः ॥ 
d—E& प्रिये ! काशी में मरण के -लिएं कोई समय या' ._ 


Sa 
. 


A — ०७४: — p tentem m 
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. wd की गिनती नहीं है। क्योंकि इस अविमुक्‍ततोत्र म 
` जो मरता है, उसके लिये सब समय और दिन एंक सा है | 
सनत्कुमारसहिता- ` | 
रथान्तर मूत्रपुरीपमध्ये चांडालबेश्मन्यथः वा शमशाने | | 
* 'कृतपरयत्नोःप्यकृतप्रयत्नो देहावसाने saqsa सोनम | 
अर्थ--इस पुरी की गलियों में, qu, विष्ठा से दूषित स्थानों | 
में, चांडाल के गह में या 'श्मशानभूमि में कहीं भी विधि से या | 
अविधि से मरने पर जीव मोक्षपद को प्राप्त करता है | ः 
काशीखण्ड- | 
संसारभयभीता ये ये बद्धाः कर्मबन्धनैः | 
"s येषां क्वापि गतिनास्ति तेषां वाराणसी गतिः || 
AN ये शोचाचारविवर्जिता; | 
P क्वापि गतिनास्ति तेषां वाराणसी गति; ॥ ` | 
Dres ui सांसारिक भय से डरे हुए &, अथवा जो । 
tub bh और जिन्हें कहीं गति नहीं मिलती, उनके | 
a शीग वाली है। जो वेद-शास्त्र नहीं जानते अथवा 
NEST. नित्यक्रिया गआ से रहित हैं ओर जिनकी कहीं गति न्द 
उनके लिये भी यह काशी नगरी मोक्षदायिनी | 
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पद्मपुराण 
काश्यां मृतस्तु सालोक्यं साक्ताआप्नोति सत्तम! | 
ततः सरूपतां याति ततः सा ञ्ञिध्यमश्नुते ॥ 
' ततो. ब्रह्मेकेतां याति न परावतेते पुनः ॥ 
` अर्ध-काशी में मरे हुए सज्जन साक्षात्‌ सालोक्य को प्राप्त 
करके सारूप्यमुक्ति पाते हें । फिर वे सान्निध्य मुक्ति का भो 
सुख भोगते हैं । तत्पश्चात्‌ mawar को प्राप्त करके पुनः संसा | 
में नहीं आते | | | 


. 
soe jf om ü A niti `< ७ 
A 2०० ¿np 7७६७ + < ०, Nii UES e. 


| ब्रह्मपुराण — 
चतुर्धा वितते क्षेत्रे सवंत्र भगवाञ्छिवः । 
व्याचष्टे तारकं वाक्यं ब्रह्मात्मकप्रवोधकम्‌॥ 
अर्थ--इस qa में चारों ओर फैले हुए भगवान्‌ शिवजी 
s= को बतानेवाले “तारक! मन्त्र का उपदेश करते Š ॥ 
रामायणु--- 


मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ-हानि कर । 
WZ बस mg भवानि, सो काशी सेइय कस न ' 

अर्थ--मुक्ति का जन्मस्थान, ज्ञान की खानि और पापों को 
नाश करनेवाली इस काशीपुरी में अन्‍्नपूरणोसददित HR 
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निवास करते हैं । ऐसी पुरी में क्‍यों न॒ निवास किया जाय. 
अर्थात्‌ अवश्य काशीवास करना चाहिये । | 
गगंसहिता-- 
विश्वेश्वरस्य देवस्य काशीनाम्ना महापुरी | 
यत्र पापी मृत; सद्यः परं मोक्ष प्रयाति हि ॥ 
_ अथ--यह काशी भगवान्‌ श्रीविश्वनाथजी की महापुरी àl 
यहाँ पर प्राण छोड़नेत्राला प्राणी उत्तम मोक्ष को प्राप्त होता है | 
लघु आरवलायनस्ठृति-- | 
यः कश्चिन्मानबो लोके वाराणस्यां AA । | 
स चाप्यका भवन्युक्तो नान्यया छुंनयो विटु ul 
mi ने कहा है कि जो लोग मनुध्यलोक में sed लेकर 
काशी में शरीर त्याग करते हैं, वे मुक्त हो जाते है ॥ 
पह्मपुराण पातालखण्ड-- ` 


API देशा अपि पकुण।रच' Tira: कीटपिपीलिकाश । 
SET IRITE "SEHE शुकरमाप्जुवंति ॥ | 
अय---यूका (जू) डॉस खटमल, मृगादि जीव. कीट चोटी | 


i iN ; st, विच्छू और शकर भी काशी में मर कर शिव को ग्रा | 
ते हैः । | 














3 


इति। | o 


4 
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परिशिष्ट (२) 
चालीस संस्कार : 


१ गमोधान २ पुंसवन ३ सीमन्तोन्नयन ४ जातकर्म ५ नाम- 
फरण ६ अन्नप्राशन ७ 'चोल ८ उपनयन ९ ELEGI १० यजुवॅद- 
' अत ११ सामवेद्त्रत १२ अथववेद्बत १३ समावर्तन १४ विवाह 
| एम्चमहायज्ञ--१५ देवयज्ञ १६ पितृयज्ञ १७ मनुष्ययज्ञ १८ भूत- 
| सक्च १९ ब्राह्मणयज्ञ सप्तपाकयज्ञ-२० NETT २१ पायेण (स्थाली- 
' पाक) २२ श्राद्ध (मासिक) २३ श्रावणी (उपाकरण) २४ आग्रह्मयण 
| २५ शूलगव (चेत्री) २६ इन्द्रध्वज होम सप्तद्दवि्यज्ञ--२७ अग्न्या- 
` धान २८ अग्निहोत्र २९ दर्शपौर्णमास ३० आग्रयण ३१ चातुमौस्य - 
- ३९ निरूढपशुत्रन्ध ३३ सौत्रामणी सप्तसोमयज्ञ--३४ अग्निष्टोम 
| ३५ अत्यग्निष्टोम ३६ weit ३७ पोडशी ३८ बाजपेय ३९ अति- 
रात्र ४० अप्रोयांम 


परिशिष्ट (३) . 
आत्मा के आठ गुण 


“दया सवभूतेषु त्ञान्तिरनस्या शोचमनायासो A- 
| TRAAN MAATTE Sior A Es by eGangotri 








( १४ ) | 
qqu— 
आत्मवत्सरवभूतेषु यरिशत्राय हिताय च । | 
qdd सन्ततं gg: कृत्स्ना UNI दया! स्मृता H . | 
न्षान्तिः-- | SM 
आक्रृष्टोःमिहतो वापि नाक्रोशेन्नापि aag । 
ag वाङ्मनःकार्मेः सा तितित्ञा “त्तमा? समृता ॥ 
अतसूयाः- | 
यो धर्ममर्थ' कामं वा लभते मोक्षमेव वा । 
न द्विष्यात्तं सदा प्राज्ञ 'अनसूये' ति सा स्मृता li 
शौचः-- 
द्रव्यशीचं मनश्शोच॑ वाकशोचं कायिकं तथा । 
“शोच? चतुविधं प्रोक्तमपिभिस्तरवदर्शिभिः t 
' अनायारस  ६७«« 
यदारम्भे भवेत्‌ पीडा नित्यमत्यन्तमात्मनः । 
तदरजयेद्धम्यमपि 'अनायासः? स उच्यते ॥ 
मङ्गलः | | 
` प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविव्जनम्‌ Do 


| £ $ E मुनि x 
CC-0. ls महल पोक्त, सनिभिस्तत्रदशिमि: doa i 








( १५ ) 
अकापरयः-— 
 - आपद्यपि च कष्टायां भवद्दीनो न कस्यचित्‌ । 
» सविभागरुचिश्च स्याह ARN? तदुच्यते ॥ 
अस्पृहा 
बिवजयदसन्तोपं ATA सदा नरः | . 
प्रऱव्याथिलापं च सा अस्पृहा’ कथ्यत युधः ॥ 


आत्मा के इन शुणों से लाभ 
क्षमावान्‌ जयते भूमिं दयावान्‌ सुखमश्नुते | 
अनसूयुलेमेत्‌ स्वगं शोचेनाध्यात्ममेत्र च ॥ 
मङ्गलादपि सम्पूज्य इह लोके परत्र च | 
घुरसाम्यमनायासात्‌ saqra प्रकृतो लयम्‌ ॥ 
अस्पृहों लभते 'नित्यमनन्तं genis च | 
सस्तु अझणः स्थानं संस्कारेस्तु तथेव च ॥ 


परिशिष्ट ( ४ ) 
अगस्त्य कौ कथा 


एक बार देवर्षि नारद अनेक लोकों में पयटन करते हुए 
विन्ध्य पर्वत पर पहुँचे | विन्ध्य ने उनका बहुत स्वागत किया ओर 
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हाथ जोड़कर दर्शन देने कौ. कृपा करने का कारण पूछने लगा। 
नारद ने बहुत गम्भीर भाव से कहा कि हे पर्वतराज | | 
हिमालय, सुमेरु आदि को अपने बड़प्पन का अभिमान है ओर | 
वे अपने सामने सबको तुच्छ सममते है । मुभे तुम्हारे ऊपर | 
दया आती है कि तुम इतने उत्तम ओर सज्जन हो तिस पर भी | 
वे लोग ge कुछ नहीं सममते । में तुमसे कहता हूँ कि इसका s 
प्रतीकार करना तुम्हारा कतव्य Š | 
नारद्‌ अपना काम करके चल दिए | विन्ध्य के सनमें यह 


बात लग गई | उसने रात ही भरमें अपनी कलेवर इतनी बढ़ायी | 
` Q ` A 2 
कि दूसरे दिन सूय आदि सभी ग्रहों की गति रुक्त गई | 








विश्व के एक भाग में तो घोर गर्मी और प्रकाश हो गया 
ओर दूसरे भाग में घना अन्धकार हो 


| गया । संसार भरमें हाहा- 
कार मच गया । यज्ञ, 


Í ज्ञ, दान, तप आदि सव बन्द हो गए। सभी 
लोकों का नित्य कृत्य स्थगित हो ga) | | 


* pue लोग इसके उपाय की खोज में ब्रह्माजी के समीप | 
उन्हाने बताया कि महर्षि अगस्य काशी में निवास करते हैं F 


यदि वे चाहें तो विन्ध्य को समझा सकते है । 


देवता'लोग Taqa q wc 17227 | 

^. LUE उनके आश्रम में जा पहुँचे ओर संसार 

का रक्षा करने की पार्थना की. | 
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सहषि अगस्त्य को यह जानकर कि काशी छोड़े बिना काम 
नह चल सकता बहुत ही दुःख हुआ। अन्त में संतार को रक्षा 

के निमित्त वे दुःखित होते हुए काशी से चले और विन्ध्य के 
समीप जा पहुँचे । 






विन्ध्य उन्हे साष्टाङ्ग दणडत्रत्‌ करने के लिए प्रथ्खी पर पइ 
गया. | सहि ने कद्दा कि हे पवतराज ! में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न 
हैं। इस समय मे दक्षिण की ओर जाना चाहता हूँ इसलिए तुम 
ऐसे ही wš रहो में निकल जाऊँ और जव तक लोटकर न 
` आऊँ इसी प्रकार लेटे रहना । 
- महि आगस्त्य दक्षिण को ओर चले गए और आज़ तक न 
| wig | विन्ध्य भी आज तक उनकी आज्ञा के अनुतार उसी 
अकार पड़ा है। 


परिणिष्ट ( ४ ) 

| साधनचतुष्टय 

१ नित्यानित्यवस्तुविवेकरः केवल पर ब्रह्म ही नित्य Š और इसके 
x अतिरिक्त सभी पदार्थ अनित्य हैं इस बात का ज्ञान रहना । 


X इहामुन्नाथफन भोंगविराग:ः-इस संसार HT और स्त्र आदि 
के सुख के भोगने की इच्छा न वाना । 
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३ शामादिषट्सम्पत्तिः-शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और | 
समाधान इन छ सम्पत्तियों का लाभ । 
(क) शमः--मन को वश में रखना अर्थात्‌ मनके ऊपर _ 
पूरा अधिकार होना । | 
(ख) दमः--आँख कान, नांक आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों | 
और हाथ पैर आदि पाँच कर्मेन्द्रियां को 
अपने अधीन रखना । : 
(ग) उपायः-अपने धर्मका आचरण और पालन करना । : 
(ष) तितिक्षाः-गर्मी, सर्दी, सुख-दुःख आदि को विना कष्ट 
का अनुभव किए सह लेना । 
(छ) भ्रद्धा-गुरु के कथन में और वेदान्त के बचनों में 
विश्वास रखना । 
(च) समाधान:--चित्त की एकाग्रता । 
४ मुमुक्षुत्रः--मोक्ष प्राप्त करने को इच्छा । 
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: x शिव-भक्ति का सच्चा पथप्रदर्शक | 
| अपने दंग का निराला ^i 
शास्र सम्मत ग्रन्थ | 


IAk `. `" 

यदि आप शिवजी के ध्रीचरणाँ मे प्रेम कुरते Š तो 
बार भगवान्‌ शिवजी के भक्तो की पाचनी कथां को अवश्य 
पढ़िये । इस ग्रन्य में शा्न-पुराण-सस्मत तथा रोचक एबं भ 
| वान्‌ शंकर के,चरणों में विमल भक्ति बढ़ाने वाली कथाओं. P 
= संग्रह अपने ढंग, का निराला Š | प्रत्येक कथा के अन्त मे प्रम . i 
. || स्वरूप श्लोक RA गये हैं। बड़े २ विद्वानों ने इसकी र l 
_ || कएठ से प्रशंता की है। साथही इसका मूल्य भी z | 
|| एकला गया है। इसके दो भाग Ë | प्रथम भाग का मूल्य 
E. दूसरे भाग का मूल्य ॥) है। x 
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